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आत्म-निवेदनं 


(१) पुस्तक-लेखन का उद्देश्यः --यह पुस्तक संस्कृत के प्रारम्भिक छात्रों की 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रस्तुत की गयी है । किस प्रकार कोई भी विद्यार्थी 
२ या ३ मास में निर्भीक होकर सरल और शुद्ध संस्कृत लिख तथा बोल सकता 
है, इसका ही प्रकार उपस्थित किया गया है । संस्कृत भाषा क्लिष्ट भाषा है', 
इस लोकापवाद का खंडन करना मुख्य उद्देश्य है । संस्कृत के प्रारम्भिक छात्रों 
के लिए जितने व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक है, उतना ही अंश इसमें दिया 
गया है । अनावश्यक सभी विवरण छोड़ दिया गया है । समस्त व्याकरण अनु- 
वाद के द्वारा सिखाया गया है । रटने की क्रिया को न्यूनतम किया गया है । 

(२) पुस्तक की शेली:--पुस्तक कुछ नवीनतम विशेषताओं के साथ प्रस्तुत 
की गयी है | हिन्दी, संस्कृत तथा इंग्लिश में अभी तक इस पद्धति से लिखी गयी 
अन्य कोई पुस्तक नहीं है । जर्मन और फ्रेंच भाषा में इस पद्धति पर लिखी गयी 
कुछ पुस्तक हैं, जिनके द्वारा सरल रूप में जर्मन आदि भाषाएँ सीखी जा सकती 
हैं । इंग्लिश तथा रूसी भाषा में भी बैज्ञानिक पद्धति से नवीन भाषा सिखाने के 
लिए अनेक पुस्तके हैं । इन भाषाओं में भाषा-शिक्षण की जो नवीनतम वैज्ञानिक 
पद्धति अपनायी गयी है, उसको ही इस पुस्तक में भी आधार माना गया él 

(३) अभ्यास और शब्दकोष:--इस पुस्तक में केवल ३० अभ्यास दिये" गये 
हैं । प्रत्येक अभ्यास में २० नये शब्द हैं । इस प्रकार कुल ६०० अत्यावश्यक 
मौलिक (Basic) शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से सिखाया गया है । शब्दकोष 
के शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से है-- 


(क) अर्थात्‌ संज्ञा या सवंनाम शब्द ३४९ 
(ख) अर्थात्‌ धातु या क्रिया शब्द १२२ 
(ग) अर्थात्‌ अव्यय शब्द ८० 
(घ) अर्थात्‌ विशेषण शब्द ४९ 
पठित एवं अभ्यस्त शब्दो का योग ६०० (शब्दयोग) 
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(१) संस्कृत भाषा को अति सरल, सुवीध और सुगम बनाने के लिए यह 
पुस्तक प्रस्तुत की गयी है । प्रयत्न किया गया है कि छात्रों की प्रत्येक कठिनाई 
को दूर किया जाय | अतएव सरलतम भाषा का प्रयोग क्रिया गया है । 

(३) पुस्तक में केवल ३० अभ्यास हैं.। प्रत्येक में केवल २० नये शब्दों का 
अभ्यास कराया गया है । कोई भी प्रारम्मिक छात्र एक या दो घंटा प्रतिदिन 
समय देने पर दो दिन में १ अम्यास पूरा कर सकता इस प्रकार दो मास 
में यह पुंस्तक समाप्त हो सकती है । केवल ८० नियमों में सब आवश्यक नियम 
दे दिये गये हैं । हु 

(३) संस्कृत भाषा के प्रारम्भिक ज्ञान के लिए Sp शब्दों, घातुओ और 
नियमों के जानने की आवश्यकता है, वे सभी इस पुस्तक में हैं । इस पुस्तक का 
ठीक अम्यास हो जाने पर छात्र निःसंकोच सरल एवं शुद्ध संस्कृत foa और 
बोल सकता है | 

(४) प्रारम्भिक छात्रों के लिए उपयोगी सम्पूर्ण व्याकरण इस पुस्तक के 
अन्त में दिया हुआ है । शब्दों के रूप, घातु-रूप, संख्याए, १८ मुख्य सन्धियों 
के नियम, १० मुख्य प्रत्ययों से बने हुए धातुओं के रूप परिशिष्ट में हैं । 

(५) प्रत्येक अभ्यास में कुछ विशेष शब्दों और नियमों का अभ्यास कराया 
गया है । उनको प्रारम्म से ही ठीक स्मरण करना चाहिए। विशेष सफलता के लिए 
प्रत्येक अभ्यास के अन्त में दिये हुए अभ्यास-प्रश्नों को भी करना चाहिए । 
सेंट एंड्रूज कॉलेज, गोरखपुर } सदिव 
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एकादश संस्करण को भुमिका 


संस्कृत-प्रेमी अध्यापकों, विद्याथियों और जनता ने इस पुस्तक का हादिक 
स्वागत किया है, तदर्थ उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ पिछले संस्करणों में छपाई 
सम्बन्धी या अन्य जो त्रुटियाँ रह गयी थीं, उनका इस संस्करण में निराकरण 
कर दिया गया है । प्रस्तुत संस्करण प्रथम दस संस्करणो का संशोधित रूप है । 
अनुवादार्थ गद्य-संग्रह, आवश्यक संकेत, हाईस्कूल के लिए उपयोगी शब्दरूप, 
घ॥तुरूप और Yo संस्कृत-निबन्ध आदि बढ़ाये गये हैं । आशा है प्रस्तुत संस्करण 
विद्याथियो के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । 


शान्तिनिकेतन , ज्ञानपुर (वाराणसी) 
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(१ ) शब्दरूप-संग्रह ६२-८० 

(क) १. राम, रे. हरि, ३. गुरु, ४. ag, ५. पितृ, Es गो, ७. भूभृत्‌, 

८. भगवत्‌, ९. गच्छतं, १०. करिन्‌, ११. पथिन्‌, १२. आत्मन्‌, १३. राजन्‌, 

१४. विद्वस्‌, १५. रमा, १६. मति, १७. नदी, १८. स्त्री, १९. घेनु, २०. 

बघू, २१. मातृ, २२. वाच्‌, २३. दिश्‌, २४. क्षुध्‌, २५. उपानह्‌. २६. TS 

२७. वारि, २८. दधि, २९. मधु, ३०. पयस्‌, ३१. नामन्‌, ३२. अहन्‌, 

३३. जगत्‌ ३४. सवं ३५. किम्‌, ३६. तत्‌, ३७. एतत्‌, ३८. यत्‌, ३९. 

युष्मद्‌, ४०. अस्मद्‌, ४१. इदम्‌, ४२. एक, ४३. हि, ४४. त्रि, ४५. चलुर्‌, 

४६. पञ्चन्‌, ४७: पष्‌, ४८. सप्तन्‌, ४९, अष्टन्‌, ५०. नवन्‌, ५१. दशन्‌ । 

(ख) ५२. सखि, ५३. सरित्‌, ५४. THA, ५५. मनस्‌, ५६. पूव, 
५७. कति, ५८. उम । 


(२) संख्याएँ ८१-८२ 
गिनती--१ से १०० तक तथा संख्याएँ अरब तक | 
(2) घातुरूप-संग्रह ८३-११८ 


(क) १. भू, २. हस्‌, ३. पढ्‌, ४. रक्ष, ५. वद्‌, ६. पच्‌, ७. नम्‌, ८, गम्‌, 
९. रश्‌, १०. सद्‌, ११. स्था, १२. पा, १३. स्मृ, १४. जि, १५. सेव्‌, 
१६. GH, १७. वृष्‌, १८. Ft. सह, २०. याच्‌ २१. नी, २२. 
हृ, २३: अस्‌, २४. दा, २५. दिव्‌, २६. नृत्‌, २७. नश्‌, २८. WA, २९. 
श्रु, ३०. आप्‌, ३१. शक्‌, ३२. तुद्‌, ३३. BY, ३४. प्रच्छा ३५. लिख्‌, 
३६. कृ, ३७. क्री, ३८. ग्रह, ३९. ज्ञा, ४०. चुर्‌, ४१. चिन्त्‌, ४२. कथ्‌, 
४३. भक्ष, । (ख) ४४. वस्‌, ४५. अद्‌, ४६. ब्रू, ४७. दृह्‌, ४८. रुद्‌, 
४९. स्वप्‌, ५०. हृत्‌, ५१. इ, ५२. आसू, ५३. att, ५४. हु, ५५. भी 
५६. दा, ५७. धा, ५८. FY, ५९. जन्‌, ६०, सु, ६१. CAL, 3९७ मृ, 
६३. मुच्‌, ६४. रुवू, ६५. भुज, ६६. तन्‌ । 


( ४ ) सन्धि-विचार ११९-१२२ 

१८ मुख्य सन्धियों का उदाहरण-सहित विवेचन । 
(५) ससास-परिचय .१२३-१२५ 
( ६ ) प्रत्ययविचार १२६-१३४ 


१. बत, २. वतवतु, ३. शतृ, ४. तुमुन्‌, ५. तव्यत्‌ ६. तृच्‌, ७. क्तवा, 

८. ल्यप्‌, ९. ल्युट्‌, १०. अनीयर्‌ । 
( ७ ) अनुवादाथे गद्यसंग्रह १३५-१४२ 
( ८ ) निबन्ध संग्रह १४३-१५२ 
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१. प्रत्येक अभ्यास में २० नये शब्द दिये गये हैं। ३० अम्यासों में कुल 
६०० अत्यावश्यक शब्द एकत्र किये गये हें । प्रत्येक अभ्यास में मुख्यरूप से इन 
शब्दों और धातुओं का अभ्यास कराया गया है । इनको ठीक स्मरण कर ले। 

२. शब्दकोष को ४ भागों में बाँटा गया हैं। क = संज्ञाशंब्द, (ख) = 
घालु या क्रिया-शब्द, (ग) = अव्यय, (ध) = विशेषण | शब्दकोष के लिए 
(क) (ख) आदि संकेत स्मरण कर ले। शब्दकोश में जहाँ (क) (ख) (ग) 
या (घ) नहीं है, वहाँ यह अर्थ समझे कि उस विभाग का शन्द वहाँ नहीं है । 
शब्दकोष के अन्त में सूचना दी गयी है कि शाब्दों या घातुओं के रूप किस प्रकार 
चलेंगे । तदनुसार उनके रूप चलावे | 

३. प्रत्येक अभ्यास के लिए केवल दो पृष्ठ दिये गये हैं। दोनों पृष्ठों पर 
पंक्तियाँ गिनकर रखी गयी हैं । बायीं ओर- (१) शब्दकोष, (२) व्याकरण सम्बन्धी 
कुछ नियम दिये गये हैं। दायी ओर--(१) उदाहरण-वाक्य, (२) संस्कृत बनाने 
के लिए हिन्दी के वाक्य, (३) अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध वाक्य, (४) अभ्यास आदि। 

४. व्याकरण के जो नियम उस अभ्यास में दिये गये हैं तथा जो नये शब्द 
दिये हैं, उनका प्रयोग उदाहरण-वाक्यों में किया गया है। उदाहरण-वाक्यों को 
बहुत घ्यानपूवं क समझ लें । उनसे बहुत मिलते हुए वाक्य ही संस्क्ृत-अनुवाद 
के लिए दिये गये हैं। जहाँ कोई कठिनाई हो, वहाँ उदाहरण-वाक्यों और 
अशुद्ध-वाक्यों के शुद्ध-वाक्यों से सहायता ले । 

५. चिह्न are नियम विशेष आवश्यक हैं । जिन अशुद्धियों का एक बार 
निर्देश किया है, बार-बार उनका निर्देश रहीं है। राम, ग्रह, रमा आदि के 
तुल्य चलनेवाले शब्दों के लिए प्रत्येक शब्दकोष में , निर्देश नहीं है, उनके रूप 
तदनुसार चलावे | 

६. समी आवश्यक शब्दों और धातुओं के रूप पुस्तक के अन्त में दिये गये 
हैं; उन्हें वहाँ देखे । १ से १०० तक गिनती, १८ मुख्य संघियाँ तथा १० मुख्य 
प्रत्ययों से बने धातुओं के रूप और संस्कृत में निबन्ध अन्त में हैं । उनको वहीं 
देखे । 
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सः (वह), तौ (बे दोनों), ते (वे सब), कः (कौन) (सवनाम) ! 

राम: (राम), ईश्‍वर: (Sat), बालक: (बालक), मनुष्य: (मनुष्य), नूपः 
(राजा), विद्यालयः (विद्यालय), ग्रामः (गाँव) । (११) । (छ) भू (होना), 
पद (पढ़ना), गम्‌ (जाना), हस्‌ (हँसना) । (४) । (४) अत्र (यहाँ), तत्र 
(वहाँ), यत्र (जहाँ), कुत्र (कहाँ), किम्‌ (क्या) । (५) । 

सचना--१. शब्दकोष के लिए ये संकेत स्मरण कर लें। आगे भी शब्दकोष 
में (क) (ख) (ग) (घ) का यही अर्थ समझे । 

(क) == संज्ञा या सर्वनाम शब्द । {ल) == घातु या क्रिया-शब्द । 

(ग, ==भव्यय था क्रियाविशेषण । (७) = विशेषण शब्द । 


२. (क) चिहन-- (अर्थात्‌ लकीर) 'तक' अर्थ का बोधक है । जेसे-१-१० 
अर्थात्‌ १ से १० तक । राम--ग्राम अर्थात्‌ ऊपर शब्दकोष में दिये राभ से 
ग्राम तक सारे शब्द । (ख) 'वत्‌' का अथं है तुल्य या wea । जिस शाब्द या 
धातु के तुल्य अन्य शब्दों या घातुओं के रूप AST, उसका संकेत 'बत्‌' लाकर 
किया गया है । जैसे 'रामवत अर्थात्‌ राम के तुल्य रूप चलेंगे । 'मवतिथत्‌' 
अर्थात्‌ भवति के तुल्य रूप चलेंगे | 

३. (क) राम-ग्राम, रासवत्‌ अर्थात्‌ ऊपर शब्दकोष (क) भें दिये राम 
से ग्राम शब्द तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे । (ख) मू-- हसू, मवतिवत्‌ 
अर्थात्‌ भू से हस्‌ घातु तक के रूप भवति के तुल्य Awa | 

व्याकरण (लट्‌. परस्मैपद) 

१. राम शब्द के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के रूप स्मरण करो। 
(देखो शब्दसंख्या १) राम के तुल्य ही ईश्वर आदि के भी रूप चलाओ। 

२. लट्‌ का अर्थ है वर्तमानकाळ । प्रथंम पुरुष में घातु के अन्त में एकवचन 
में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अन्ति लगेगा । जैरे-मवति भवतः 
'मवन्ति । इसी प्रकार पठू भादि के भी रूप बनाओ | लट्‌ आदि में गम्‌ का गच्छ 
हो जाता है । गच्छति गच्छतः आदि । 
नियम १--कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन भौर पुरुष होता है। जैसे, सः 

पठति । कर्ता प्रथमपुरुष एकवचन है, अतः क्रिया भी प्र go एक० हैं। 
नियम २- तीनों feat में धातु का रूप वही रहता है | 
नियम ३-- कर्ता में प्रथमा होती है और कमें भें द्वितीया । 
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१. उदाहरण बाइय--१. वह पढ्दा है--सः पठलि | दो पढ़ते हैं 
(या पढ़ रहे हैँ) --कौ wea: । ३. बे सब पढ़ते हैं--ते पठन्ति । ४. वहाँ क्‍या 
ही रहा हैं ?--तत्र कि भवति? ५. बाळक वहाँ जाता है--बालक: तत्र 
"च्छति । ६. वह मनुष्य हसता है--स्तः मनुष्य: हसति । हे 

२, संस्कृत बनाओ--(क) १. वह पढ़ता है । २. वह हसता है । ३. बालक 
पढ़ता हूँ । ४. राम गाँव जाता है। ५. बाळक विद्याळय जाता है । ६. राजा 
जा रहा है । .७. वह भनुष्य कहाँ जाता है? ८. वहाँ कौन पढ़ रहा है? ९. 
यहाँ क्या हो रहा है? १०. वह बाळक हसता है । (श) ११. वे दोनों पढ़ते हैं । 
१२. वे दोनों कहाँ जाते हैं ? १३. दो बालक हंसते हैं । १४, दो ayer गाँव 
जाते हैं। १५. दो बालक विद्यालय जाते हैं। (ग) १६. वे सब पढ़ते हैं। 
१७, सब बालक हंसते हैं । १८. एब मनुष्य गाँव को जाते हैं। १९. थे बालक 
जहा जाते हैँ, वहाँ हँसते हैं । २०. सब बालक पढ़ रहे हैं । 


३. Saye वाफ शुट वाक्य देशो तिसश-संश्या 
(१) रामं ग्रामः गच्छन्ति । रामः भ्रामं गच्छति । १,३ 
(२) तौ पडत्ति । तौ पठतः | 
(३) बालको विद्यालय: गच्छन्ति। बालको विद्यालय rere: । १, 
(४) यत्र भच्छन्ति तत्र हसति । यत्र गज्छन्लि तत्र gafa | q 


४. Ye करो सथा विषम बताओ---सः पळ । सः पठन्ति। तौ पठत्ति। 
ते पठति । बालक: हसन्ति । सः यच्छन्ति । राम. प्राम: गच्छन्ति। ते कि पठति। 

५, मध्यास ( संस्कृत में )---($) २ (क) के वबाक्यो को aaa और 
महुवचन में बदलो ! (स) २ (ख) के वाक्यों को एकवचन और जहुवचन में 
बदलो । (ग) भू, पठ्‌, गम, हस्‌ के लद्‌ प्रथम पुरुष के रूप लिखो । (घ) राम, 
बालक, भनुष्य, रूप, ग्रास के प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखो । 

६. ava बनाओ-- पठति, पठन्ति, गच्छति, WF हरि, कः, किम्‌, 
अत्र, बज, तभ, HUI 
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शब्दकोष २०--२० =Yo] अभ्यास २ (व्याकरण) 

(क) त्वम्‌ (तू), युवाम्‌ (तुम दोनों), यूयम्‌ (तुम सब) (सर्वनाम) | 
गृहम्‌ (घर), ज्ञानम्‌ (ज्ञान) पुस्तकम्‌ (पुस्तक), पुष्पम्‌ (फूल), जलम्‌ (जल), 
सत्यम्‌ (सत्य), भोजतम्‌ (मोजन), राज्यम्‌ (राज्य)। (११)। (ख) रक्ष्‌ (रक्षा 
करना), वद्‌ (बोलना), पच्‌ (पकाना), नम्‌ (नमस्कार करना) । (४)। (ग) 
अद्य (आज), इदानीम्‌ (अब), यदा (जव), तदा (तब), कदा (कब) ।(५)। 

सूसना--(क) गृह--राज्य,ग्रहवत्‌ | (ख) रक्षु-नम्‌, भवतिवत्‌ | 

व्याकरण (लद, मध्यमपुरुष) 

१. गृह शब्द के प्रथमा, द्वितीया के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द-संख्या 
२६) । शब्द के अन्त में प्रथमा और द्वितीयां में अम्‌, ए, आदि न लगेगा । गृह 
मर पुष्प शब्द में आनि के स्थान पर आणि लूगेगा । 

२. मध्यमपुरुष में घातु के अन्त में एकवचन में असि, द्विवचन में अथः 
और बहुवचन में अथ लगेग़ा । जैसे--पठसि, पठथः, पठथ । इसी प्रकार रक्ष्‌ 
आदि धातुओं के रूप बनाओ । जैसे--रक्षसि, वदसि, पचसि, नमसि, गच्छसि, 
wate, gafa आदि | 

३. संस्कृत में तीन वचन होते हैं---एंकबचन, द्विवचन, बहुबचन। एक के 
लिए एकवचन (एक ०), दो के लिए द्विवचन (fro), तीन या अधिक के लिए 
agaaa (ago) । 

४, तीन पुरुष होते हैं:--प्रथम (या अन्य पुरुष (To Go) अर्थात्‌ वह, वे 
दोनो, वे सब, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम । (२) मध्यमपुरुष (Ho पु०) 
अर्थात्‌ तु, तुम दोनों, तुम सब । (३) उत्तमपुरुष (go go) अर्थात्‌ मैं, हम 
दोनों, हम सब ये नाम स्मरण कर ले। 
नियम x— (अपदं त प्रयुञ्जोत) बिना प्रत्यय लगाये किसी शब्द या धातु का 

प्रयोग न करें। (शब्द के अन्त में जुड़ने वाले अः, औ, आः: आदि तथा धातु के 

अन्त में जुड़ने वाले अति, भतः, अन्ति आदि को प्रत्यय कहते हैं । ) अन्त में 
बिना कुछ प्रत्यय लगाये गृह, पुस्तक, मोजन, पढ्‌, रक्ष आदि का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता है । गृहम्‌, पुस्तकम्‌, पठति आदि का ही प्रयोग होगा | 
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१, उबाहुरण-वाक्य---१. तू पढ़ता है--त्वं पठसि । २. तुम दोनों पढते 

हो--युवां पठथः । ३. तुम सब पढ़ते हो--यूथं पठथ । ४. त्वं पुस्तकं पठसि । 
५. युवां राज्य रक्षथः | ६. ययं भोजनं पचथ । ७. त्वम्‌ ईश्वर नमसि । ८. 
युवा गृह गच्छथः । ९, यूयं सत्यं वदथ। १०. cay इदानीं कि पठसि? 
_ ४: संस्कृत बनाओ--(क) १. तू पढ़ता है। २. तू घर जाता है। ३. तू 
हँसता है ! ४. तू राज्य की रक्षा करता है। ५. तू सत्य बोलता है । ६. तू क्या 
कहता है ? ७. तू ईश्वर को नमस्कार करता हैं। ८. तू पुस्तक पढ़ता है। ९. तू 
कहाँ जाता है ? १०. तू आज क्या पढ़ रहा है? ११. जब तू आता है, तब वह 
मोजन पकाता है। १२. तू अब पुस्तक पढ़ रहा है । (ख) १३. तुम दोनों कब 
पुस्तक पढ़ते हो ? १४. तुम दोनों सत्य बोलते हो । १५. तुम दोनों क्या कहते 
हो ? १६. तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो । (ग) १७. तुम सब विद्यालय 
जाते हो। १८. तुम सब हँसते हो । १९. तुम सब कब पुस्तक पढ़ते हो ? 
२०. तुम सब अब कहाँ जाते हो ? 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) त्वं राजस्य रक्षसि। _ त्वं राज्यं रक्षसि। ३ 
(२) gat पुस्तकं पठसि । युवां पुस्तकानि पठथः | १,४ 
(३) यूयं विद्यालयं गच्छय; । यूयं विद्यालयं गच्छथ । ‘4 
(४) qi हसन्ति । यूयं हसथ । ò 


४. शुद्ध करो तथा नियम बताओ--त्वं पेठति । युवां पठथ । यूयं पठन्ति । 
यूयं वदसि । त्वं गच्छति । त्वं नृपस्य रक्षति । त्वं पठ्‌ । 

५. अभ्यास क) २ (क) के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो । 
(ख) भू, पठ्‌, गम्‌, हस्‌, रक्ष्‌, वद, पच्‌, नम्‌ के लट्‌ मध्यम पुरुष के रूप लिखो । 
(ग गृह, ज्ञान, पुस्तक, पुष्प, भोजन के प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखो 
(घ). संस्कृत में कितने वचन और पुरुष होते हें ? बताओ | 


६. बाक्ष्य बनाओ--पठसि, गच्छसि, पुस्तकम्‌, ग्रहम्‌, सत्यम्‌, अद्य | 
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& Mo रघनावुवाबकोशुदी (Raa ५) 
शब्दकोष ४०-- २००२६०) . अभ्यास ३ (व्याकरण) 


(क) अहमु (मैं), आवाम्‌ (हम दोनों), वयम्‌ (हम संब) (सर्वभाम) । 
रमा (लक्ष्मी), बालिका (लड़की), लता (लता), कथा (कथा, कहानी), 
क्रीडा (सेल), पाठशाला (पाठशाला), विद्या (विद्या) । (१०) । (छ) 
भा + गम्‌ (आना), इश्‌ (देखना), स्था (रुकना, dort), पा (Rar), घ्रा 
(aaa), सद्‌ (बैठना) । (६) । (भ) इतः (यहाँ से, इधर) , ततः (वहाँ से), 
यतः (जहाँ से), कुतः (कहाँ से) । (४) । 

सूछता---(क) रंमा--विष, रमावत्‌ | (स) आगम्‌--संदू, भवतिवत्‌ | 

व्याकरण (लष्‌, TURYN, वर्णसाला) 

१. रष शब्द के प्रयमा और द्वितीया के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द? 
१५) । इसी प्रकार बालिका आदि के रूप घराओ । He 

२. उत्तमपुरुष में घातु के अन्त में एक० में आमि, feo में आवः और 
age में आस; लगेगा | जंसे--पठासि, पठावः, TSH: | 

३. लट्‌, लोट, oe, विधिलिडः में इन धातुओं के ये रूप होते हैं--गभू- 
Tee, गच्छति आदि । आगम्‌--आगच्छ्‌, आगच्छति | ्शु--पश्य्‌, पश्यति । 
स्था--सिष्ठ्‌, तिष्ठति । पा--पियू, पिबति । ध्रा-जिश्ू, fre । सदू 
सीद्‌, सीदति । छद्‌ में गम्‌ जादि ही रहेगा । 

४. वर्यक्षासा---कोष्ठु में पारिभाषिक नाम हैं, इन्हें स्मरण कर छे । 

(क) स्वर- अ, इ, उ, ऋ, छ, (Bex) ए, ऐ, गो, गौ (पिशित) 
आ. ई, ऊ, ऋ, (दीर्घ) 


(छ) प" तनक, ख, ग, घ, ङ (कवर्गे), च, छ, ज, क्ष, ज (वर्ग) 
ट,ठ, ड, ढ, ण (eat), त, थ, द, घ, न, (सवर्गं) 
प, फ, न, ग, म॑ (पवर्ग), य, र,ल, व, (अन्तःस्ष 
श, स, स, हू (ऊष्म), भमुस्वार, ~ (अनुनासिक) 
: (विसर्गे) 


सुचना वर्ग के प्रथम (१) अक्षर का अर्थ हैक च ट त प । द्वितीय (२) 
>ख छठ थ फ। तृतीय (३२)--गजड़द ब। चतुर्थ (४)--घ झ ढ TA! 
पंचम (५) | ङ्र ण न म। संधि-नियमों के लिए ये संकेत स्मरण रखे । 
निवस ५-- (अलहीन परेण संयोज्यम्‌) हल्‌ व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। 

(ag नियम ऐच्छिक है) । जैसे--अहम्‌ + अद्य = अहमद्य । त्वमिदानीम्‌ | 
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अभ्यास ३ 

१, उपाहरण-बाषथः-==१. St पढ़ता हँ---अहं पठामि। २. हम दोतों पढ़ते 
-aat पठाब: । ३. हमं सब पढ़ते हे--वयं पठामः । ४. ae विद्यां पठामि। 
५. आबा क्रीडां पश्याव: । ६. वयं पाठशालां गन्छाम: । ७. अहम्‌ अत्र आग- 
SaR । ८. वयसत्र तिष्ठाअ: । अहं जळं पिबामि । १०. ag पुष्पं जिघ्लामि ! 
११. वयसध सीदामः ! १९. बालिका कुतः आगच्छति । 

२. संस्कृत बनाओो--(क) १. में पढ़ता हँ। २. मैं पाठशाला जाता हूँ) 
३. में हेर देखता हूँ । ४. मैं फूल सूंधता हूँ । ५. मैं वहाँ से आता हे । ६. मैं 
यहाँ बैठता हूँ । ७. मैं लता देखता हूँ | ८. में जल पीता हूँ। ९. मैं सत्य 
योलता हूँ । (ख) १३. हम दोनों कहाँ से आते हैं? १४. हम दोनों वहाँ से आते 
हैं । १५. हम दोनों जल पीते हैं । १६. हम दोनों राजा को देखते हैं । (ग, १७. 
देश सळ विद्या पढ़ते हैं । १८. हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं । १९. हम 
सब फूल सूंधते हैं । २०. हम सब बालिका की रक्षा करते हैं । | 


३. सुद्ध पाक्य ya वाक्य नियम 
(१) अहं पुष्पं छामि । अह पुष्पं जिघ्रामि । - घातुरूप 
(२) अहम्‌ अत्र स्थाभि । अहमत्र तिष्ठामि । a 
(३) वयं बालिकायाः रक्षामि । वयं बालिकां रक्षामः । १,३ 


४. शुद्ध करो am नियम बताओ-~अहं रव्यामि । अहं स्थासि । अहं 
पामि । अहं घ्रामि । बयं सदामः । आवां गच्छतः । वयं पश्यन्ति । 

५, अभ्यास--(क) २ (क) के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन भें 
बदलो । (क्ष) इनके लट उत्तम पुरुष के रूप लिखों--भू, पठ्‌, रक्ष्‌, वदू, गम्‌, 
आगम्‌, स्श्‌, स्यो, पा, घा, सद्‌ । (ग) इसके प्रथमा और द्वितीया के रूप 
शिखो--रमा, बालिका, लता, विद्या, कथा | 

६. रिक रामों को भरो--(लट्‌ लकार) १. अहं जलम्‌ (पा) । २. अहं 
इहं (गस्‌) । ३. अहं लता (OT)! ४. अह पुष्पं (BT) I ५. वयं सत्यं (वद्‌)। 
६. आवामश्र (स्था) । ७. वयं पुस्तकं (पठ्‌) । ८. ते भोजसं (eq) । 
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m gotro=fo] अभ्यास ४ (व्याकरण) 

(ख) कृ (करना), अस्‌ (होना) ।(२)। (ग) इत्थम्‌ (ऐसे), तथा (वैसे), 
यथा (जैसे), कथम्‌ (क्यों, कंसे), अपि (भी), न (नहीं), च (और), एव 
(ही) ।(८)। (घ) एकः (एक), द्वौ (दो), त्रयः (तीन), चत्वारः (चार), पञ्च 
(पाँच), षट्‌ (छः) , सप्त (सात) , अष्ट (आठ) , नव (AT), दश (दस)।(१०) 


व्याकरण (कु, अस्‌, लट्‌; कारक-परिचय) 


१. कृ (करना) लट्‌ . २. अस्‌ (होना छद्‌ 
करोति कुरुतः कुर्वन्ति Wo पु० अस्ति स्तः सन्ति No पु० 
करोषि कुरुथः FW Ho Jo असि स्थः स्थ -Ho Jo 


करोमि कुवः FA: Yo Jo अस्मि स्वः स्मः ३० Jo 


२. संस्कृत में सम्बोधन को लेकर ८ विभक्तियाँ (कारक) होती हैं । उनके 
नाम, कारक-नाम और चिह्न ये हैं । इन्हें स्मरण कर ले । 


विभक्ति कारक (कारक-चि ह्न) 
(१) प्रथमा (प्र) कर्ता —,ने 
(२) द्वितीया द्विश) कर्म को 
(३) तृतीया (go) करण ने, से, द्वारा 
(४) चतुर्थी (च) संप्रदान के लिए 
(4) पंचमी (पं०) अपादान से 
(६) षष्ठी (ष०)' सम्बन्ध का, के, की 
(७) सप्तमी (स०). अधिकरण में, पर 
(८) सम्बोधन ` (सं०) संबोधन हे, अये, मोः 


नियम ६--संस्कृत में 'च' (और) का प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिये । 
अर्थात्‌ हिन्दी में जहाँ 'और' लगता है, संस्कृत में 'च' एक शब्द के बाद 
में लगेगा । जैसे फल और फूल-फलं पुष्पं च । फलं च पुष्पम्‌, अशुद्ध है । ` 
इसी प्रकार रामः कृष्णः च, बालकः बालिका च, प्रयोग करें | 
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अन्यास ४ 


१. उदाहृरण-त्राष्त्यः-=१. अत्र एकः बालकः अस्ति । २. अत्र द्वौ मनुष्यो 
स्त: । ३. अच त्रयः नूपाः सन्ति । ४. चत्वारः ग्रामाः ५. पञ्च पुस्तकानि । 
६. षट्‌ पुष्पाणि । ७. सप्त बालिका: | ८. अष्ट गृहाणि । ९. नव विद्यालयाः | 
१०. दश पाठशाला: | ११.“सः कि करोति? १२. सपठति। १३. त्वं कि 
करोषि ? १४. अहं मोजनं करोमि । १५. सः अपि अत्र एव पठति । 

२, संस्कृत बनाओ--(क) १. वह है । २. वे दोनों वहाँ हैं। ३. सब बालक 
यहाँ हैं। ४. तू कहाँ है ? ५. तुम दोनों यहाँ हो। ६. तुम सब कहाँ हो? 
७. मैं बालक हूं । ८. हम दोनों भी यहाँ ही हैं। ९. हम सब मनुष्य हूँ। 
(ख) १०. वह क्या करता है? ११. वे सब भोजन करते हैं। १२. तू क्या 
करता है? १३. तुम सब क्या करते हो ? १४. मैं भोजन करता हूं । १५. हम 
राज्य करते हैं । (ग) १६. ईश्वर एक ही है। १७. दो बालक फूल सूंघते हैं । 
१८. तीन आदमी खाना खाते हैं। १९. चार बालक आ रहे हैं। २०. पाँच 
पुस्तक और पाँच फूल यहाँ हैं। २१. छः बालिकाएँ इस प्रकार पढ़ रही हैं । 
२२. सात बालक भी यहीं पढ़ते हैं २३. आठ पाठ्शालाएँ यहाँ हैं। २४, नो 
फूल वहाँ हैं। २५. दस आदमी गाँव को जा रहे हैं । 


३. मशुद्ध वाक्य qa ama नियस 

(१) तौ अस्ति । त्वम्‌ अस्ति | तौ स्तः। त्वम्‌ असि। १ 
(२) तौ कुवन्ति । अहं करोषि । तौ कुरुतः । अहं करोमि । १ 
(३) चत्वारः बालकाः आगच्छति। चत्वारः बालकाः भागच्छन्ति। १ 
(४) पञ्च पुस्तकानि च पुष्पाण। पञ्च पुस्तकानि पुष्पाणि च । & 
४. ga करो- तौ सन्ति । ते अस्ति । अहम्‌ अस्ति । त्मम्‌ अस्मि। ते 


करोति । त्वं करोति । अहं करोषि । वयं करोमि । 

५. अभ्यास--(क) १ से १० तक की गिनती के १० वाक्य बनाओ। 
(ख) अस्‌ और क के लट्‌ के रूप लिखो। (ग) विभक्ति और कारकों के नाम 
तथा उनके चिह्न बताओ | 
६. रिक्त स्थाम सरो- (लट्‌ लकार) १. सः अत्र (अस्‌) । २. अत्र 
(अस्‌) । ३. त्वम्‌ (अस्‌) । ४. अहम्‌ (अस्‌) ५. स कि (कृ) ? ६. त्वं 
कि (कृ) ? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१० Digitized by Arya Samaj १२५१११६१६६९११ and eGdrfgetsy ७-१० ) 


शब्दकोश ८०+ २०= १०० HEE & (व्याकरण) 
(क) sary (आप, पुलिंग), wee (आप, Aea) जनकः 


चन्द्रः (चन्द्रमा), प्राशः (विद्वान्‌), सज्जनः (सज्जन), दुर्जन 
शिष्य: (शिष्य), प्रस्नः (प्रश्‍न) । (१३)॥ (ख) खाद्‌ (खावा), 
(खेलना), पत्‌ (गिरना), स्मृ (स्मरण करना), जि {जीएना), 
जाना), हू (ले जाना, हरण करना) । (७) । 

सुखना-- (का) जनक--प्रदन, रामवत्‌ । (छ) खाद्‌-- हू, शवतिवतू । 


RANT (राम, एटू, HUM, संबोधन) 


=“ ~ 
7 खम 
१ 
Pin 2 


१. राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । देखो शब्द संस्था १) । जनक 
आदि के तुल्य घलेगे, अन्त में संक्षित रूप लगाओ। 
(दे. भू-- सद्‌ (Ran) लल we 
मवति भवतः भढन्ति भ्र० Yo DN 
भवलि भवथः भवथ Zogo असि अथः अथ 
मबामि भवावः ग्रमाभः ३० Jo आमि आवः भमः 


सूबबा--लादू आदि फे रूप भवति के तुल्य चलेंगे । संक्षिप्त रूप अन्त में 
लगेंगे । असे--ल्ादलि, क्रीडति, पठति, स्मरति, जयति, wafer, हरति । 
afr ७--कर्ता (व्यक्तिना, वस्तुनाम आदि ) में प्रथमा होती है। 
जैसे--रामः पठति | बाळक; गच्छति । 
fiaa ८-- किसी को सम्बोधन करने, (पुकारने) में संबोधन विभक्ति होती है । 
अँते--हे राम !, हे कृष्ण !, हे देवदत्त | 


लियम ९--भवत्‌ (आप) शब्द के साथ सदां प्रथम पुरुष (अन्य पुरुष) आता. 


है, मध्यम पुरुष नहीं । मवत्‌ के wy fon मे चलते हैं-- मवान, भवन्ती, 
मदन्तः आदि | स्त्रोलिग में--अबलसी, अगरपी, अमस्यः--आदि । जैसे-- 
भवान्‌ पठि, भवन्सौ पठतः, weer: पठन्ति । भवती पठति । भवत्यौ 
पठतः । अबत्यः पठन्ति । 

fram १० -र्‌ और छू के बाद न्‌ को ण्‌ हो जाता है, यदि स्वर, ह, यू, व्‌, 
र्‌, wat, पवर्ग, म्‌, बीच में हो तो भी । इन शब्दों में बह नियम लगेंगा-- 
राभ, ईश्वर, नृप, ग्राम, पुत्र, सर, सूर्य, चन्द्र, शिष्य । अतः इसमे 
तृतीया एकवचन भें एश और षष्ठी बहु० में आणामू लगेगा । 
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aeri ५ 
१. उवाहुर्ण-वाक्षय:---१, आप जाते हैं--भवार्‌ सण्छति । २. आय सब 
जाते हैं--मवन्तः गच्छन्ति । ३. आप हुँसती हुँ-- अवत्ती हसति। ४. oF: 
मोजनं खादति । ५. पुत्रः क्रीडति । ६. पुष्प पति ! ७. राप: fore रसरति। 
८. ar राज्य अयति । ९. शिष्यः पुस्तकं क्षत्र लयति । १०. दुर्जन: धनं हरति। 
२. संस्फुस बनाओं :--(क) १. दालक घर जाता है । २. भनुष्य आते हँ! 
ए है । ४. थाळक सूर्य और चन्द्रमा को देखता 
gix शिष्य गुरु से कहता है (ay) । ६. विद्वान्‌ और सज्जन सत्य बोलते 
हुं 1 ७. दुर्जन असत्य बोलते हुँ । <. बालक खासा MAT है। ९. पुव सेलता है। 
१०. फूल गिरा है। ११. शिव्य पाठ याद करता है । १२९: राजा राज्य को 
जीतता है । १३. वालक पुल्तक ले जाता है। १४. दुजेन राज्य का हरण करता 
है। (ख) १५. तू पढ़ता है. १६. तू सत्य बोलता हैं। १७. लू भोजन करता 
$। १८. मैं यहाँ आता हँ । १९. मैं Beet हूँ । २०. में पुस्तक ले जाता हूँ । 
(ग) २१. आप यहाँ आते हूँ । २२. आप सब वहाँ जाते हैं। २३. आप सत्य 

बोलती हैं। २४. आप सब पुस्तके पढती है । 


३, OPE याक शुद्ध पाल्य fran 
(१) भवान्‌ आगच्छसि । अवान्‌ आगच्छति | ९ 
(२) भवती सस्यं वदसि । भयती सत्यं वदति । ९ 


४, अस्याक्ष--(क्) २ (छ) को दिवजल और बहुवसन में बदलो t (ख) 
इन घाठुमो Blog के पुरे रूप लिशो--भू, पठ्‌, गम्‌, बदू आगम SL pee 
पा, HT, सद्‌, खाद, नी, हू । (म) इस शब्दों के पूरे रूप लिखो--राम, 
बालक, मनुष्य, तेर, जनक, पु । 

प. दाक्ष्य नमाओ--खादति, क्रीडामि, स्मरामि, मवान्‌, भवती, भवत्यः। 

&, रिक्त eae भरो-- (लट्‌ रकार) १. भवान्‌ (हस्‌) । २. भवती (पटू) । 
३, बालकाः (पटू) । ४. वयं (कोड) । ५. यूयं (बद्‌) । ६. पुष्पाणि 
(पवू) ७. दुर्जन: बालिकां (हृ)! ८. यूयं कि (खाद्‌) ? 
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(क) घनम्‌ (घन), फलम्‌ (फल), पत्रम्‌ (पत्ता, चिठ्ठी), वनम्‌ (वन), 
नगरम्‌ (नगर), अध्ययनम्‌ (पढ़ना), कार्यम्‌ (कायं) । (७) (छ) ag 
(दुःख देना), इष्‌ (चाहना), स्पृश्‌ (छूना), लिख्‌ (लिखना), प्रच्छ्‌ 
(पूछना ), विश्‌ (प्रविष्ट होना) । (६) (ग) अभितः (चारों ओर), उभयतः 
(दोनों ओर), परितः, (चारों ओर) , संतः (सब ओर), प्रति (ओर), धिक्‌ 
घिक्कार), विना (बिना) । (७) । 

सूचना-- (क) घन--कायं, गृहवत्‌ । (ख) तुद्‌-विश्‌, मवतिवत्‌ । 

व्याकरण (गृह, लोट्‌, द्वितीया) 

१. गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द संख्या २६) । संक्षिप्त 
रूप लगाकर धन आदि के रूप गृह के तुल्य चलावे। नियम १० इन शब्दों मे 
लगेंगा--ग्रह, पुष्प, पत्र, नगर, कार्य । अतः इनमें आनि के स्थान पर आणि; 
एन की जगह एण और आनाम्‌ की जगह आणाम्‌ लगेगा । 

२. तुद्‌ आदि के रूप भू के तुल्य चलावें। लट्‌, लोट्‌, लङ, विधिलिङ्‌ में 
इत्‌ का इच्छ और प्रच्छ्‌ का पृच्छ हो जाता है। जैसे--तुदति, इच्छति, 
स्मृति, लिखति, पृच्छति, विशति । 


३. भू-छोट्‌ (आज्ञा अथं) संक्षिप्त रूप 
भवतु भवताम्‌ मवन्तु To Go अतु अताम्‌ अन्तु 
भव मवतम्‌ भवत Ho Jo a अतम्‌ अत 
'मवानि भवाव भवाम Jo Jo cit Ga हार 


सूचना--संक्षिस रूप लगाकर पठ्‌, गम आदि तथा तुद्‌ आदि के रूप बनावे |. 

जेसे, पठतु, गच्छतु, वदतु, तुदतु, इच्छतु, लिखतु, पृच्छतु आदि । 

&नियम ११-- (wafer facta) कमंकारक मे द्वितीया होती है । जैसे--राम: 
विद्यालयं गच्छति । स पुस्तकं पठति । स प्रदनं पृच्छति । 

नियम १२--अभितः, उभयतः, परितः, सवंत:, प्रति, धिक्‌ और विना के साथ 
द्वितीया होती है। जेसे-- ग्रामम्‌ उभयतः (गाँव के दोनों ओर ) i 
ग्राम प्रति। दुर्जनं धिक्‌ (दुर्जन को धिक्कार) । राम विना (राम के बिना) | 
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१. _उदाहरण-वाक्य :--१. वह पुस्तक पढे--स पुस्तकं पठतु । २. तू खाना 
खा--त्वं भोजनं खाद । ३. मैं गाँव जाऊँ--अहं ग्रामं गच्छानि । ४. गाँव के 
दोनों ओर जल है--ग्रामम्‌ अभितः उभयतः वा जलम्‌ अस्ति । ५. विद्यालय 
के चारों ओर फूल हैं--विद्यालयं परितः सर्वतः वा पुष्पाणि सन्ति। ६. स 
विद्यालयं प्रति (विद्यालय की ओर) गच्छतु । ७. स पृच्छतु । ८. त्वं लिख । 
९. अहं पुष्पं घनं च इच्छानि। १०. सत्यं वद | 


२. संस्कृत बनाओ--(क) १. वह पुस्तक पढे । २. वह गाँव जावें । ३. वह 
फल खावे । ४. वह पत्ते को छूए । ५. वह फूल चाहे। ६. वह पत्र लिखे। (ख) 
७. तू ज्ञान और धन चाह । ८. तू यहाँ आ। ९. तू वहाँ जा। १०. तू असत्य 
न बोल । ११. तू सत्य बोल । १२. तू मोजन पका । १३. तू सज्जन को दुःख 
न दे। १४. तू घर में प्रविष्ट हो । (ग) १५. मैं प्रश्‍न पूछूं । १६. मैं विद्या पढूँ। 
“१७. मैं पत्र लिखूं । १८. मैं पुस्तक चाहूँ । १९. मैं फूल BS । (घ) २०. नगर 
के दोनों ओर जल है। २१. गाँव के चारों ओर वन है। २२. घर की ओर 
जाओ । २३. दुर्जन को धिक्कार । २४. विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है । 


३, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) त्वम्‌ असत्यं न वदतु । त्वम्‌ असत्यं न वद । १ 
(२) त्वं ग्रहे प्रविशन्तु । त्वं गृहं प्रविश । ११,१ 
(३) gire धिक्‌ । दुर्जनं धिक्‌ । १२ 


४. अभ्यास--(क) २ (क), (ख), (ग) को बहुवचन में बदलो । (ख) इनके 
पूरे रूप लिखो--ग्ृह, फल, शान, पुस्तक, पुष्प, धन, वन। (ग) लोटू के पूरे 
रूप foei—y, पटू, लिख्‌, गम्‌, स्था, पा, व्श्‌, वत, इष्‌, प्रच्छ्‌ । 

५. काय बलाओ--अभिततः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, घिक्‌, विना, 
पठतु, पठ, बद्‌, तिष्ठ, इच्छामि, लिखानि, पृच्छानि । 

६. रिक्त स्यान भरो--१.'' अभितः जलम्‌ । २.'` उभयतः वनम्‌ । ३ 
परितः पुष्पाणि सन्ति। vi fare । ५. त्वं''`'पठ । 
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(क) कन्या (लड़की), अजा (बकरी), वसुधा (पृथ्वी), सुधा (अमृत), 
भार्या (पत्नी), आशा (आज्ञा), निशा (रात्रि), जटा (जटा), क्षमा (क्षमा), 
साला (माला), गङ्गा (गंगा), यमुना (जमुना), शिला (शिला) 
(प्रजा), लज्जा (लज्जा) ! (१५) । (छ) चुर्‌ (सुरामा), चित्त (aan), 
कथ्‌ (कहना), भक्ष्‌ (खाना), रच्‌ (वनाना) । (५) । 

सूचना-- (क) कन्या--लज्ञा, रमावतू | 

व्याकरण (रमा, GE, feira) 

१. रमा शब्द के पूरे रूप. स्मरण करो। (देखो शब्द संस्था १५) | 
संक्षिप रूप लगाकर कन्या आदि के इप बनाओ? नियम १० इस शब्दों में 
छगेगा--रमा, मार्या, क्षमा ! 

२. चुर्‌ आदि धातुओं के निग्नलिखित रूप घनाकर 'मवहि' के तुल्य रूप 
जलग । चुर्‌-चोरयति, चिन्तु--चिन्तदति, कथू---कथयति, मक्ष--शक्षपति, 
'र्‌चू--रचग्रति | 

३. सस्कृत में क्रिया (घातु) के १० प्रकार के रूप बनते हैं । इन्हे 'लकार 
कहते हैं । इस पुस्तक में ५ लकार ही दिये गये हैं । उनकै लाम और अर्थ ये है, 
इन्हे स्मरण कर छें। (१) लट्‌ (वर्तमानकाळ), (२) लोटू (कळा अर्थ), 
(३) लड (अनद्यतन भुतकाल, आज के भ्रूतकाल ये ल नहीं होगा), (४) 
विमिलिड (आज्ञा या चाहिए अर्थ), (५) ey (गविष्यत्‌ काल) । 


४. Y— we (भूतकाल) vifaa wy 
Ra अगवताम्‌ अभवन्‌ Togo अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
THA: अमयतम्‌ अभवत Ho Yo x: अतब अत्त 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम Jogo अम्‌ nut aa 


सुचना धातु से पहले 'अ' लगेगा, अन्त में संक्षिप्त रूप । जैसे, अपठत्‌, 
अगच्छत्‌ आदि । धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो ee ‘ay लाया । 
efron १३- गमन (चलना, fear, जागा) अर्थ की घातुओं के साथ 
द्वितीया होती है । Fars गच्छति । गृह गन्छति। | 
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अभ्यास ७ 
१, उदातुरणन्याप्व--१. उसने पुस्तकः पढ़ी--स पुस्तकं अपठत्‌ । २. तू 
गाँव गया-त्वं ग्रामं अगच्छः । ३. मैंने भोजन खाया--भहूुं भोजनं अखादम | 
४. दुर्जन: पुस्तकं आचोरयत्‌ ! ५. सः अचिन्तयत्‌ । ६. अहं अकथयभू । 
७. कन्या शाळां अरचयत्‌ । ८. प्रजा AT अनसत्‌ । ९, भार्या सुधां अपिबत्‌ । 
१०. वसुवायां गंगा यमुना च स्तः। ११. स आगच्छत्‌ । 
` R संस्कृत बलाओ---(क) १. वह गाँव गया । २. वह यहाँ आया । ३. 
वह हँसा । ४. बहू बोळा । ५. उसने विद्या पढ़ी । ६. उसने भोजन खाया । ७. 
उसने धन चुराया । ८. उसने माला बनायी । ९. उसने पत्र लिखा। १०. उसने 
कन्या की रक्षा की । (ख) ११. तूने पुस्तक पढी । १२. तूने कन्था देखी । १३. 
तू घर गया ! १४. तूने जल पिया । १५. तूने बकरी छुई । (ग) १६. मैं राजि 
में घर गया । १७. मैंने असुत पिया । १८. मैं शिला पर dar) १९. मैने सोजर 
खाया। २०. मैंने पुस्तक बनायी । (घ) २१. कन्या लज्जा करती है। २२. 
शिष्य क्षमा चाहता है। २३. सालाए और जटाए यहाँ हैं! २४. गंगा और 
यमुना को देखो । २५. बकरी घर जाती है! 


३. अशुद्ध mn शुद्ध वाक्य नियम 
(१) स ग्रासे अगच्छत्‌ । स WAT अगच्छत्‌ । १२ 
(२) स कम्याया अरक्षतू । स कन्याम्‌ अरक्षेत्‌ । ११ 
(३) अहभ्‌ Gey अगच्छत्‌ । अह ग्रहम्‌ अगच्छस्‌ | ६ 


४. अध्यास-- (छ) २ (क), (ख), (ग) को बहुवपनं में बदलो (a) २ 
(क), (ख), (ग) को we और लोटू में बदलो । (ग) इन शब्दों के पूरे रूप 
लिखो-रमा, बालिका, war, विद्या, अजा, माला, गंगा। (घ) इन घातुभो के 
BE के रूप Reig, पठ्‌, गम्‌, लिखू, मद्‌, VY, स्था, पा, घ्रा, चुर्‌, कथ्‌, AI 

५. काषथ बनाओ--- अपठत्‌, भरिखम्‌, ऐ्छत्‌, अपश्यत्‌, अतिष्ठम्‌, अपिनभ्‌, 
अजिम्नत्‌, अचोरयत्‌, अभक्षयत्‌ । 

६. रिक्त स्थान भरो (og लकार) १. स पत्रम्‌ (लिख ) । २. स फलम्‌ 
(RU) ३. ag मोजनम्‌ (भक्ष)! ४. त्व कन्याम्‌ (रश)! ५. अहं पुष्पम्‌ (घा )। 
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शब्दकोश १४०+ २०= १६०] अभ्यास ८ (व्याकरण) 

(क) हरिः (विष्णु), मुनिः (मुनि), कविः (कवि), यतिः (संन्यासी), 
रविः (qt), अग्निः (आग), गिरिः (पहाड़), कपिः (बन्दर), भूपतिः 
(राजा), सेनापतिः (सेनापति) । अर्थः (१. अर्थ, २. घन, ३. प्रयोजन), 
दण्ड: (डंडा), कन्दुकः (गेंद) । प्रयोजनम्‌ (प्रयोजन) । (१४) । (ख) दिव्‌ 
(१. चमकना, २. जुआ खेलना), नृत्‌ (नाचना), नश्‌ (नष्ट होना), भ्रम्‌ 
(घूमना) (x) (ग) सह (साथ), सार्धम्‌ (साथ) | (२) । 

सूचना--(क) हरि--सेनापति, हरिवत्‌। (ख) दिव्‌--भ्रम्‌, दिव्‌ के तुल्य । 

व्याकरण (हरि, विषिलिड, तृतोया) 

१. हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द संख्या २) । संक्षिप्त 
रूप लगाकर मुनि आदि के रूप हरिवत्‌ बनाओ। नियम १० इन शब्दों में 
लगंगा--हरि, रवि, गिरि | जैसे-हरिणा, हरीणाम्‌ । 

२. दिव्‌ आदि के निम्नलिखित रूप बनाकर 'भू' घातु के तुल्य रूप चलावें। 
दीव्यति, नृत्यति, नश्यति, आम्यति | दीव्यतु, अदीव्यत्‌, दीव्येत्‌ आदि । 


३. भू- विषिलिष्‌ (आज्ञा अथं) संक्षिप्त रूप 
मवेत्‌ मवेताम्‌ मवेयुः प्र० पु० एत्‌ . एताम्‌ Ug: 
wt मवेतम्‌ मवेत म० न एः एतम्‌ एत 
मंवेयम्‌ भवेव भवेम उ०पु० एयम्‌ एव एम 


संक्षिप्त रूप लगाकर पूर्वोक्त पट्‌ आदि के रूप इसी प्रकार चलावे । 

& fram १४-- (कर्तृकरणयोस्तृतीधा) करण कारक में तृसीया होती है और 
कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता में । जँसे--कन्दुकेन क्रीडति । दण्डेन 
गच्छति | रामेण भोजनं खादितम्‌ | क 

® नियम १५-- (TASNA) सह, aay, साकम्‌, समम्‌, (जब साथ 
अर्थ में हों) के साथ तृतीया होती है । जैसे--पिता के साथ घर जाता 
है--जनकेन सह साधं साकं समं वा गृहं गच्छति । 

a नियम १६--किम्‌, कायम्‌, अर्थः, प्रयोजनम्‌ (चारों प्रयोजन अर्थ में हों तो) 
के साथ तृतीया होती है । जैसे--दुर्जनेन पुत्रेण किम्‌, कि कार्यम्‌, कः 
अर्थः, कि प्रयोजनम्‌ ? (दुर्जन पुत्र से क्या लाम या क्या प्रयोजन ?) | 
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हरि wea, विधिसिङ, तृतीया विभक्ति १७ 
अभ्यास ८ 


$ए--त्वं भोजनं छादे:। ३. भुझे जाना चाहिए--अहं 
' सह म तिष्ठेः । ५. स दण्डेन क्रीडेत्‌ । ६. यतिना सह 
gine कोऽथः, कि कार्यम्‌, कि प्रयोजनम्‌ । ८. रविः 
vat नुत्यति । १०. ue नश्यति । ११. छात्रः आम्यति । 
२. नाशो---(५) १. उसे पढ़ना चाहिए। २. उसे हँसना चाहिए । 
३. उसे यहाँ आना चाहिए । ४. उसे वहाँ नही जाना चाहिए। ५. उसे गेंद 
. खेळला चाहिए । ६. उसे पिता के साथ घूमना चाहिए । ७. कन्या को नाचना 
चाहिए । (क्ष) ८. मुझे पत्र लिंबा चाहिए । ९. तुझे मोजन लावा चाहिए । 
१०, तुले जल पीना चाहिए। ११. तू मुनि को देख। १२. तू हरि के साथ 
देल! (घ) १३. मैं प्रश्‍न ge १४. मैं पत्र fee १५. मुझे पुस्तक पढ़नी 
चाहिए । १६. मैं फल आहे । १७. मैं बन्दर के साथ खेळूं। १८. मैं सूर्य को 
देखूं (a) १९. सूर्यं चमका । २०. बालिका नाची । २१. गाँव नष्ट हुआ | 
२२. गुरु शिष्य के साथ घूमता हैं। २३. दुर्जन शिष्य से क्या लाभ ? २४. 
गजा सेनापति के साथ यहाँ आया । २५. पहाड़ पर बन्दर खेल रहे हैं । 


ag, उसे पढ़ना चाहिए (वह पड़े) --सः पठेत्‌ 2 


३. शशु वाकय शुड याक्ष्य नियस 
(१) स जनकस्य सह भ्राम्येत्‌ । स जनकेन सह भ्रामयेत्‌ | १५ 
(२) ging शिष्यात्‌ कोऽथः ? दुजनेन शिष्येण कोऽर्थः । १६ 
(३) ० सेनापते सह? । ० सेनापतिना सह? | १५ 


४. अभ्यास - (७) २ (क), (ख), (ग) को बहुवचन मे बदलो । (ख़) 
२ (क), (छ), (ग) को लोदू और OE भे बदलो । (ग) इन शब्दों के पुरे 
इप लिखो--हरि, मुनि, कवि, कपि, भूपति । (घ) इन घातुओं के विधिलिङ्‌ के 
रूप लिखो--भू, पढ्‌, लिखू, गम्‌, छशू, स्था, पा, दिव्‌, मृत्‌, नश्‌ । 

५, बाश्य डनाओः-- कन्दुकेन, सह, सार्घम्‌, कोऽथः, पठेत, खादेयम्‌ । 

इ. रिक्त स्थान we: — (विधिलिङ्‌) १. स पुस्तकं (पठ्‌) । २. त्वं पत्र 
(fq) । ३. त्वं जनकेन सह (गम्‌) । ४. त्वं रवि (इश्‌) । ५. कपिः (नृत्‌) । 
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शब्दकोश १६९०-२० १८० ] अभ्यास ९ (व्याकरण) 

(क) गुरु: (गुरु), शिशुः (बालक), भानुः (सूर्य) , इन्दुः (चन्द्रमा), शत्रु: 
(शत्रु), पशुः (पशु), तरुः (वृक्ष), साधु: (सज्जन, सरल, चतुर), वायु: 
(हवा) । काणः (काना), कर्ण: (कान), वधिरः (बहिरा), विवाद: 
(विवाद) । नेत्रम्‌ (आँख), सुखम्‌ (सुख), दुःखम्‌ (दुःख ) , हसितम्‌ (हँसना ) | 
(१७) | (ख) बस्‌ (रहना), जीव्‌ (जीना) । (२) (ग) अलम्‌ (बस) (१)। 

सूचना--(क) गुरु--वायु, गुरुवत्‌ | (ख) बसू--जीव्‌, भवतिवत्‌ | 

व्याकरण (गुर, लृट्‌ तृतीया) 

१. गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द संख्या ३) । संक्षिप्त 
रूप लगाकर शिशु आदि के रूप बनाओ। नियम १० इन शब्दों में लगेगा--- 
गुरु, UY, तरु । जैसे--गुरुणा, गुरुणाम्‌ । शत्रुणा, शत्रूणाम्‌ | 

WE (भविष्यत्‌) संक्षिप्त रूप 
मविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र go (इ) स्यति (इ) स्यतः (इ) स्यन्ति 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ म० go (इ) स्यसि (इ) स्यथः (इ) स्यथ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ० पु० (इ) स्यामि (इ) स्यावः (इ) स्यामः 

&सूचना- (क) निम्नलिखित धातुओं में 'इष्यति' आदि लगाकर रूप बनावें- 
भर, पठ्‌, भम्‌, रक्ष्‌, वद्‌, आगम्‌, कृ, खाद्‌, क्रीड्‌, पत्‌, स्मृ, हू, इष्‌, लिख्‌, चुर्‌, 
चिन्त्‌, कथ्‌, भक्ष्‌, रच्‌, दिव्‌, नृत्‌, नश्‌, ञम्‌ । जैसे-पठिष्यति, गमिष्यति । 

(ख) इनमें स्यति' आदि लगावें:--पच्‌, नम्‌, इशू, स्था, पा, घा, सद्‌, 
जि, नी, तुद्‌, स्पश्‌, प्रच्छ्‌, विश्‌, वस्‌ । जैसे, स्थास्यति, पास्यति । 

इन धातुओं के क्रमश: छूट के रूप उदाहरण-वाक्यों में देखो । 


$ नियम १७--अलम्‌ (वस, सत) के साथ तृतीया होती है । जैसे-- 
मत करो--अलं विवादेन | मत हुसो-अल हसितेन । Shag 


@ नियम १८-(येनाज़ूविकार: ) शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति 


दिखाई पड़े, उसमें तृतीया होती है। जँसे- नेत्रेण काण: (एक आँख 
से काना) । 


` ® नियम १९--प्रकृति आदि क्रियाविशेषण शब्दों में तृतीया होती है । जैसे--- 
स्वमाव से सरळ = प्रकृत्या साधुः | सुखेन जीवति । दुःखेन जीवति । 
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अभ्यास ९ 

१. उदाहरण वाक्य :--१. वह पढेगा--स पठिष्यत्ति। २५ तु पढ़ेगा-- 
त्वं पठिष्यसि । ३. मैं पढ्गा--अहँ पठिष्यामि । ४. स गृहं गमिष्यति, हसिष्यति, 
बालकं रक्षिष्यति वदिष्यति, अत्र आगमिष्यति, कार्य करिष्यति, भोजन खादि- 
ष्यति, क्रीडिष्यति, पतिष्यति, स्मरिष्यति, हरिष्यति, एषिष्यति, लेखिष्यति, 
चोरयिष्यति, चिन्तयिष्यति, कथयिष्यति, भक्षयिष्यति, रचयिष्यति, देविष्य ति, 
नतिष्यति, नशिष्यति, भ्रमिष्यति च । ५. स भोजनं भक्ष्यति, गुरुं नंस्यति, पुत्रं 
द्रक्ष्यति, स्थास्यति, जलं पास्यति, पुष्पं घ्रास्यति, सत्स्यति, शत्रुं जेष्यति, 
पुस्तकं नेष्यति, दुर्जनं तोत्स्यति, पुष्पं स्प्रक्ष्यति, प्ररनं प्रक्ष्यति, गृहं प्रवेक्ष्यति, 
अत्र वत्स्यति च । 

२. संस्कृत बताजो :-- (क) १. वह पुस्तक पढ़ेगा। २. वह गाँव जायेगा। 
३. वह हँसेगा । ४. वह बालक की रक्षा करेगा । ५. वह बोलेगा । ६. वह धर 
जायेगा । ७. वह काम करेगा। ८. वह फल खायेगा । ९. वह खेलेगा । 
१०. पत्ता गिरेगा । (ख) ११. तू ईश्वर को स्मरण करेगा । १२. तू घन नहीं 
हरेगा । १३. तू चाहेगा। १४. तू पत्र लिखेगा । १५. तू घन नहीं चुरायेगा | 
१६. तू सोचेगा । १७. तू कथा कहेगा । १८. तू फल खायेगा । १९. तू पुस्तक 
बनायेगा । २०. तू नाचेगा । (ग) २१. मैं अमण करूँगा । २२. मैं भोजन 
पकाऊंगा । २३. मैं पिता को नमस्कार करूंगा । २४. मैं चन्द्रमा को देखूँगा। 
२५. मैं यहाँ रुकूँगा । २६. मैं जल पीऊंगा । २७. मैं शत्रु को जीतूगा। 
(घ) २८. विवाद मत करो । २९. सत हँसो । ३०. वह आँख से काना है। 
३१. वह कान से बहरा है । ३२. वह स्वभाव से सरल है। ३३. वह सुख से 
रहता है । ३४. वह दुःख से रहता है । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) अलं विवादस्य । अलं विवादेन । १७ 
(२) कर्णस्य बघिर: । कर्णेन बधिरः | » ५१८ 


४. अभ्यास--(क) २ (क), (ख), (ग) को बहुवचन मे बदलो । (a) 
इन शब्दों के रूप लिखो--गुरु, शिशु, भानु, शत्रु, वायु। (ग) इसके छूट के 
रूप लिखो- भू, पठ्‌, भम्‌, वद्‌, कृ, खाद्‌, ह, रिख्‌, Rl, tan पा; जि... 
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शब्दकोश १८०--२०--२००] अस्यास १० (व्याकरण ) 
(छ) सर्वे (सब), तत्‌ (वह), यत्‌ (जो), एतत्‌ (यह), किम्‌ (कोन) 
( सर्वनाम) । ब्राह्मणः (ब्राह्मण), क्षत्रिय: (क्षत्रिय ), वैश्य (वैश्य) , शूद्रः 
(शूद्र), mi: (वर्ण), पाठः (पाठ); Se: (लेख). मोदकम्‌ (लड्डू); 
ga (दूष) । (१४) । (श) अस्‌ (होना); दा (यच्छ्‌), (देना), धाव्‌ 
(àen), चलू (चलना), शुच्‌ (अच्छा लगना) । (४) (ग) नमः 
(नमस्कार), स्वस्ति (आशीर्वाद) । (२) 
व्याकरण (MANA पुलिंग, अस्‌ घातु, Cgi) 
लूखना-- (क) सर्व--किम्‌ , सर्ववत्‌ । (ख) यच्छू--चलू, भवतित्‌ । 
१. सर्व शब्द के पुलिग के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द संख्या ३४ क) । 
सूचना तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के कृप पुलिंग में सर्व के तुल्य चलते 
हैं। इनका क्रमशः त, य, एत और क छप रहता है, इनके ही रूप चलेंगे । 
तत्‌ और एतत्‌ का प्रथमा एकवचन में क्रमशः सः, एषः रूप बनता है । जैसे- 
सः तौ ते । यः यौ ये | एषः एतौ एते। कः कौ के इत्यादि । 
२. अस्‌ घातु के लट्‌, लोट्‌, लळूके कूप स्मरण करो | (देखो धातु० २३) । 
३. दा (यच्छ्‌) के कप भषति के तुल्य at, परन्तु कटू भे दास्यति 
होगा । जैसे-यच्छति, यच्छतु आदि। रुचू का लट्‌ गे रोचते छप होता है। 
efron २०-सर्दनास और विशेषण शब्दों का बही रिंग, बिभक्ति और 
बधन होता है, जो विशेष्य का होता है। जैसे--सः थाछकः, ठं बाझूकम्‌, 
तेन बाछकेन । कः भनुष्यः, यः मनुष्यः, एषः मनुष्यः । वस्य नरस्य । 
तस्मिन्‌ gA । 
GRET २१--संप्रदान कारक (दान, देना आदि ) में बतुर्थी होती है। जैसे- 
जाह्यणाय घनं यच्छति ददाति पा । बालकाय पुस्तकं हदाति | 
afta २९२--नभ: और स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है । अंसे--गुरवे नमः । 
अतकाब नसः ¦ पुत्राय स्दस्सि। शिष्याय स्वस्ति | 
nme ( अच्छा लगना) अर्थ की धातुओं के साथ जतुधी होती है । 
-शिष्याय भोदकं रोचते । पुत्राय ert रोचते ¦ 
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सन्यास १० 


१ | ब्राह्मण को धन देता है--स कस्मै 
२. स तस्म ब्राहूणाय धनं ददाति। ३. शुरु को 
FA नस: । ४. पुत्र को आशीर्वाद--पुध्राथ स्वस्थि। ५. पुत्र को 
फल अच्छा जगता ह-पुत्राय फलं रोजते । ६. सर्वे छात्राः अभ सन्ति। ७. ये 
छाथा: अन्न सन्ति, ते सर्वे mag ८. एषः बालकः चलति। ९. RATT 
qai: सन्ति। १०. सः अस्तु, त्वम्‌ एथि, अहभू असानि थ। ११. सः अन्न 
आसीत्‌ स्वम्‌ भासीः, अहं च आसम्‌ । 
२, सहक बणाभोनन (धा) १. पढ्‌ आदमी इस ब्राह्माण को धन देता है । 
२. वह सज्जन उत्त बालक फो पुस्तक देता है। ३. थह पिदा पुत्र को BEE 
देता हू । ४. बह गुरु किरा शिष्य को फल देता है ? ५. बह गुरु इस शिष्य को 
फल देता है । ६. उस गुरु को नमस्कार । ७. इस शिष्य को आशीर्वाद । ८ 
किस बालक को फल अच्छा छगता है? ९, पुत्र को EE अच्छा लगता है। 
१०. गुरु सारे शिष्यों को फल देला (ष) ११. घार वनं हैं-बराह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र । १२. यह वाळक पाठ पढ़ता है । १३. बह शिष्य Ber 
लिखता है। १४. we शिशु चलता है । १५. बढ क्षत्रिय दौडता है। (घ) 
_ १६. यह है । १७. तु है। १८. में यहाँ हे । १९. वह वहां होवे । २०. तू यहाँ 
हो । २१. मैं यही होऊे । २२. वह यहाँ था। २३. तू कहाँ था? २४. मैं 
यहाँ ही पा । 


४, शुद्ध वाक्य qa nw लियन 
(1) एतं ब्राह्माण धनं ददाति। एतस्मै ब्राह्मणाय | २०, २१ 
(२) कं बालकं फलं रोचते । कस्मै बालकाय० | २०,२३ 
(३) गुरु नमः । शिष्यं स्वस्ति । गुरवे नभः । शिष्याय० । २२ 


४. अभ्यास-- (क्क) २ (क) की बहुवचन में बदलो । (ख) २ (ग) को 
aga बनाओ । (ग) सर्व, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के पुलिंग के रूप 
लिखों । (घ) अस्‌ धातु के ve, लोट्‌ और लड्‌ के पूरे रूप लिखो। 

बाक्य बनाओ :- यच्छति, ददाति, रोचते, नमः, स्वस्ति, आसीत्‌ । 
रिक्त स्यान भरो :--१. स: फलं यच्छति । २. स GAT) 
३." '“ नमः । ४." स्वस्ति । ५. आासीत्‌ । ६." दुग्धं रोचते । 
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शब्दकोश २००+२०= २२० ] अभ्यास ११ (व्याकरण) 

(क) मूर्खः (qa), चोरः (चोर), मोक्षः (मोक्ष), स्नानम्‌ (स्नान), 
पठनम्‌ (पढ़ना), भक्षणम्‌ (खाना) ।(६)। (ख) RT (क्रोध करना), कुप्‌ 
(क्रोध करना), द्रुह (द्रोह करना), gA, (ईर्ष्या करना), असूय (दोष 
निकालना), निवेदि (निवेदन करना ), उपदिश (उपदेश देना ), क्रन्द्‌ (रोना ) । 
(८) (ग) अर्थम्‌ (लिए), कृते (लिए) । (२) । (घ) सुन्दरम्‌ (सुन्दर); 
शोमनम्‌ (अच्छा), समीचीनम्‌ (अच्छा), मधुरम्‌ (मीठा) । (४) | 

सुचना- (क) मूर्स--मोक्ष, रामवत्‌ | स्तान--भक्षण, गृहवत्‌ । 

व्याकरण (aama नपु सक, अस्‌ धातु, चतुर्थी) 

१. सवै शब्द के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो (देखो शब्द० ३४ख ) | 
तूत, यत्‌, एतत्‌, और किम्‌ के खप नपुंसक लिंग मे सर्व के तुल्य चलेंगे । इन 
सबके खूप तृतीया से सप्तमी एक पुंलिगवत्‌ चलेंगे । प्रथमा और द्वितीया में 
अम्‌, ए, आनि लगेगा । तत्‌ आदि के प्रथमा और द्वितीया एकवचन में तत्‌, 
यत्‌, किम्‌ रूप ही रहेंगे | 

२. अस्‌ घातु के रिघिलिङ्‌ और लट्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० 
२३) । अस्‌ को लट्‌ में भू होता है। अतः भविष्यति आदि रूप बनेंगे । 

३. क्रुघू आदि के ये रूप बनाकर भू के तुल्य रूप चलेगे--क्रुघ्यति, 
कुप्यति, दरुष्यति, ईष्य॑ति, असूयति, निवेदयति, उपदिशति, क्रन्दति । 
® नियम २४--(कुभवरहेष्या० ) क्रुध्‌, द्रुह्‌, eet, असूय अर्थ की धातुओं के 

साथ जिस पर क्रोध किया जाय, उसमे चतुर्थी होती है। रामः मूर्खाय 

(राम मूर्ख पर) क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईष्यंति, असूयति | 
a नियम २५-कर्थ्‌, निवेदय, उपदिश्‌ धातुओं के साथ चतुर्थी होती है । जैसे- 

TET ee को) कथयति, निवेदयति, उपदिशति । शिष्यम्‌ उपदि- 

शा 


® नियम २६--जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है, उसमें चतुर्थी 
होती है । मोक्षाय हरि नमति । शिशुः दुग्धाय क्रन्दति । 

@ नियम २७--चतुर्थी के अर्थ में अर्थम्‌ और कृते अव्ययो का प्रयोग होता है । 
अर्थम्‌ समास होकर शब्द के साथ मिल जाता है । कृते के साथ षष्ठी होती 
है । जेसे--पठना्थंम्‌, स्नानार्थम्‌ | भोजनस्य कृते (भोजन के लिए) । 
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अभ्यास ११ 

१ उदाहूरज-वाबय:-- १. कृष्णःतस्मै दुर्जनाय (उस दुर्जन पर) क्रुध्यति, 
कुप्यति, gate, ईर्ष्यति असूयति वा । २. शिष्य: तस्मै गुरवे कथयति । ३. पुत्रः 
जनकाय निवेदयत्ति। ४. गुरुः शिष्याय शिष्यं वा उपदिशति । ५. ज्ञानाय गुरु 
नमति । ६. स स्नानार्थ गच्छति। ७. त्वं भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ । ८. 
तत्‌ फलं, तानि पुस्तकानि च अत्र सर्ति। ९. तानि पुष्पाणि सुन्दराणि शोभ- 
नानि च सन्ति। १०. स अत्र स्यात्‌, त्वं स्याः, अहँ च स्याम्‌ । 

२ gega बनाओ:-- (क) १. राम चोर पर क्रोध करता है। २. चोर 
सज्जन से द्रोह करता है। ३. मूर्ख विद्वान्‌ से ईर्ष्या करता है। ४. दुर्जन सज्जन 
के दोष निकालता है। ५. सेनापति उस राजा से कहता है । ६. बालक उस गुरु 
से निवेदन करता है । ७. मुनि बालक को उपदेश देता है। ८. वह मोक्ष के लिए 
विद्या पढ़ता है । ९. वह नहाने के लिए वहाँ जाता है । १०. वह पढ़ने के लिए 
विद्यालय जाता है । ११. वह खाने के लिए फल चाहता है। १२. बालक दूध के 
लिए रोता है। (ख) १३. वे पुस्तके सुन्दर हैं। १४. वे फल मधुर हैं। १५. 
वे फूल अच्छे हैं। १६. वह कार्य अच्छा है । १७. जो कार्य अच्छा है, वह करो 
(कुरु) । १८. कौन से फल मीठे हैं? (ग) १९. वह घर पर होवे । २०. तू 


वहाँ होना । २१. मैं यहाँ होऊ । २२. वह वहाँ होगा । २३. तू कहाँ होगा ? 
२४. मैं यहाँ होऊ गा । 


tT 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) चोरः सज्जनात्‌ द्रुह्यति । चोरः सञ्जनाय द्रुह्यति । २४ 
(२) त नृपं कथयति | तस्मै नृपाय कथयति | २५,२० 
(३) ते पुस्तकानि सुन्दराः०। तानि पुस्तकानि सुन्दराणि। २० 


४ अभ्यास (T) २ (ग) को बहुवचन में बदलो (a) अस्‌ घातु के 
विधिलिड और we के रूप लिखो । (ग) सर्व, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के 
नपुंसक लिग के रूप लिखो | 

५. वाक्य बनाओ--क्रुध्यति, द्रुह्यति, कथयति, अर्थम्‌, कृते, स्याम्‌ । 

६. रिक्त स्थान भरो - १. हरिः" क्रुध्यति । २. मूर्ख: "`` orga । 
३. स`""कथयति । ४. भोजनस्य Sa ५. तानि फलानि aia । 
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(क) वृक्ष: (वृक्ष), अश्‍व: (घोडा), प्रासाद: ( 
पालक: (खेत का रक्षक) । क्षेत्रम्‌ (खेत )। (६)।( 
करना), आनी (लाना), वृ (हटाना), अधि +e (पढ़ना ) 
अतः (इसलिए), अथवा (अथवा), वा 
जगह), सदा (सदा), सर्वदा (सदा), अन्यत्र (और जगह), 
(अवश्य) । (९) । 

सुचना--(क) वृक्ष--क्षेत्पालक, रामवतू | 


D 


व्याकरण (adaa स्प्रोलिंग, कु xg, पंचमी 
१. सवे शब्द के स्त्रीलिग के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो wero ३४ श) । 
तत्‌, यत्त, एतत्‌ और किम्‌ के छप स्त्रीलिंग में सर्वा के तुल्य चलें: 
क्रमश: ता, या, एता और का शब्द बनते हैं, इनके ही रूप 
एता कें प्रथमा एकवचन सें सा भौर एषा रूप होते हैं । शेष सर्वाबत्‌ 
२. छ घातुके खद्‌, लोट्‌ और लङ्‌ के छप स्मरण करो। (देखो 
argo ३६ ) । 
३. भी आदि के क्रमशः ये रूप बनते हैं—बिभेति, परायते, आनयति 
(भवतिवत्‌), वारयति, अधीते । 
नियम २८--अपादान कारक में पंचमी होती है । जैसे--पेड से पत्ता गिरता 
हे--यृक्षात्‌ पत्रं पतति । अश्वात्‌ अनुष्यः पतति । 
& नियम २९-- (भोग्रार्थानां भयहेतुः) अय और रला अर्थ की घातुओं के साथ 
अय के कारण में पंचमी होती है । जैते---चौराद्‌ बिभेति। चौरात तरायते | 
® नियम ३०--जिससे विद्या पढ़ी जाये, उससे पंचमी होती है । जैसे--भु रो: 
पठति । उपाध्यायात्‌ भधीते । 
@ नियम ३१--जिस वस्तु से किसी को हटाया जाय उसमे पंचमी होती हे । 
क्षेत्रपालकः यवेभ्यः पशु वारयति निवारयति ar । 


woo 
ala 


= Cu, 
Gey । ता भार 
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अध्वा १९ 

रण AAT :--१. प्रासायात्‌ बालक: पतति ! २. तस्याः लतायाः 

ते । ३. बाळक: दुर्जतातू AAR । ४. सज्जन: तां बालिका चोरात्‌ 
चावते । ५. जे्रपारकः Gary वश्‌ वारयति । ६. एतां रतां TTL ७. काँ 
कन्यां पष्यसि ? ८. तस्यं बालिकाये फलं यञ्छ । ९. सः कार्य करोतु, त्यं Fe, 
अहं च करवाणि । १०. सः कार्यस्‌ अकरोत्‌, स्वस्‌ अकरोः, अहं च अकरवम्‌ | 


२, संस्कृत बनालओोः--=(क) १. वृक्ष से पत्ते गिरते हैं । २. धोड़े से बाळक 
| ३. गाँव से वालक आता है । ४. वहू बालिका धर से पुस्तक खाती है। 
५. शिष्य गुरु से डरता है । ६. राजा बालक को चोर से बचाता है । ७. वह 
बालक गुरु से पढ़ता है । ८. वह शिष्य मुमि से विद्या पढ़ता है । ९. क्षेत्रणाऊ 
खेत से पशु को हटाता है। १०. महल से पुत्र गिरा । (ख) ११. उस रूता को 
देशो । १२. इस कन्या फो फल दो । १३. एस लता से यहु फूल गिरा । १४. 
सारी कथा कहो । १५. किस कन्या को पूछते हो ? (भ) १६. यह घालक काभ 
करता है । १७. तू भोजन करता है । १८. मै स्नान करता हूँ । १९. वह्‌ काम 
करे। २०. तू भी सदा काम करे । २१. मैं अवशय काभ RE | २२. उसने 
अन्यत्र कास किया । २३. तूने कास किया । २४. मैंने काम किया । 


गिरा 


३. अशुद्ध भाष्य शुद्ध साश्य freer 
(१) अश्वेन बालकः अपतत्‌ । गश्वात्‌ ATES: HIT । २८ 
(२) सः gan पठति । स yet: पठति | ३० 
(३) तं कन्या फलं यच्छ । तस्यै कन्यायै फलं यच्छ। २०, २१ 


४. झभ्णाश--(७) २ (ग) को बहुवचन में बदलो । (छ) कृ धातु के 
ve, लोटू और लड के पूरे रूप लिखो । (ग) सर्व, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और 
किम्‌ फे स्त्रीलिग के रूप लिखो । 

५. बाय बनाओः-- पतति, बिभेति, रायते, वारयति, अधीते, अन्यत्र । 

६. रिक्त स्यात भरो : = १. वृक्षात्‌ पत्रे”) २. बालक'"`'विभेति । 
३. चोरात्‌ १ ४. यवेभ्यः पशु” १ ५, तस्याः कन्यायाः पुस्तकम्‌" 

३ 
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शब्दकोश २४०-२० = २६० ] अभ्यास १३ (व्याकरण) 

(क) युष्मद्‌ (तू) (सर्वनाम) । अङ्कुरः (अंकुर), प्रजा (प्रजा), बीजम्‌ 
(बीज) । (४) । (ख) उद्भू (निकलना), प्रभू (१. उत्पन्न होना, २. समर्थ 
होना), जन्‌ (उत्पन्न होना), नि+ली (छिपना) । (४) । अति (अधिक), 
इव (तुल्य), चेत्‌ (यदि), नोचेत्‌ (नहीं तो) । (४) । (घ) पटुः (चतुर), 
पटुतर: (उससे चतुर), गुरु: (१. भारी, २. श्रेष्ठ), गुरुतरः (उससे भारी या 
अच्छा), दूरम्‌ (दूर), समीपम्‌ (पास), पाश्च म्‌ (समीप), निकटम्‌ (समीप )। 
८)॥ 

व्याकरण (युष्मद्‌, कृ धातु, पंचमी ) 


१. युष्मद्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ३९) । 
२. कृ धातु के विधिलिडर और aa के रूप स्मरण करो । (देखो घातु०३६ ) 
३. उद्भू आदि धातुओं के क्रमशः ये रूप होते हैँ:--उद्धवति (मवतिवत्‌) 
प्रभवति (भयतिवत्‌) जायते, निलीयते । 
नियम ३२--उद्धवति, प्रभवति, उष्गच्छति, जायते ( ये जब उत्पन्न 
होना या निकलना अर्थ में हों), निलीयते के साथ पंचमी होती है । जैसे- 
प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है-प्रजापते: लोकः जायते, उद्वति 
वा | हिमालयात्‌ गङ्गा उद्भवति, प्रभवति, उदनच्छति वा । भार्यायाः 
पुत्र: जायते । बीजेभ्यः अङ्कुराः जायन्ते । नृपात्‌ चोरः निलीयते । 
%नियम ३३--तुलना में जिससे तुलना की जाती है, उसमें पंचमी होती है । 
जेसे--राम से कृष्ण अधिक चतुर है-ररामात्‌ कृष्ण: पटुतर: | धन से 
ज्ञान अधिक अच्छा है-घनात्‌ ज्ञानं गुरुतरम्‌ । दुजनात्‌ सज्जन: गुरुतरः। 
असत्यात्‌ सत्यं गुरुतरम्‌ | 
नियम ३४--दूर और समीपवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों 
विभक्तिया होती हैं । जैसे-गाँव से RATA । जनकस्य समीपम्‌, 
समीपात्‌, समीपेन वा । पिता के पास से आयी हँ-जनकस्य समीपात्‌ 
पार्श्वात्‌, निकटात्‌ वा आगच्छामि | ४ 
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अभ्यास १३ 


१. उदाहररण-वाक्यः --१. बीजेम्यः अङ्कुराः जायन्ते । २. रमायाः उमा 
पट्तरा । ३. अहं दूरात्‌ आगच्छामि । ४. रामः कृष्ण इव अति पटुः गुरुः च 
अस्ति । ४. तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, नहीं तो यहाँ से हट जाओ--त्वं पठसि चेत्‌ 
पठ, नो चेत्‌ इतः दूरं गच्छ । ६. त्वं पठसि, यूयं पठथ । ७. त्वां पश्यामि, 
युष्मान्‌ वदामि । ८. त्वया सह कः एषः अस्ति? ९. तुम्यं युष्मम्यं वा कि 
रोचते ? १०. तव गृहं कुत्र अस्ति ? ११. सः एतत्‌ कार्य कुर्यात्‌, त्वं कुर्याः, अहं 
च कुर्याम्‌ । १२. स भोजनं करिष्यति । 

२. संस्कृत बनाओः --(क) १. बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं । २. प्रजापति 
से प्रजा उत्पन्न होती है । ३. हिमालय से गंगा निकलती है। ४. सेनापति से चोर 
छिपता है । ५. देवदत्त से यज्ञदत्त अधिक चतुर है । ६. घन से विद्या अधिक 
अच्छी है । ७. मैं गुरु के पास से यहाँ आ रहा हूँ । ८. वह बहुत दूर से आ रहा 
है । ९, देवदत्त कृष्ण की तरह बहुत चतुर और श्रेष्ठ है । १०. तुम पत्र लिखते हो 
तो लिखो, नहीं तो यहाँ से हटो । (ख) ११. तू यहाँ आया । १२. मैं तुझको 
देखता हूँ । १३. तेरे साथ वहाँ कौन है ? १४. तुझे फल अच्छा लगता है या 
लड्डू ? १५. तेरी पुस्तक कहाँ है? (ग) १६. वह काम करे। १७. तू काम 
कर । १८. मैं भोजन करूं। १९. वह काम करेगा । २०. तू भोजन करेगा । 
२१. मैं स्नान करूंगा । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध बाब्या नियम 
(१) सेनापतिना चोरः निलीयते । सेनापतेः चोर:० | ३२ 
(२) घनेन विद्या गुरु: । धनात्‌ विद्या गुरुतरा । ३३,२० 
(३) करेत्‌, करेः, करेयम्‌ । कुर्यात्‌, कुर्याः, कुर्याम्‌ धातुरूप 


४. अभ्यास--(क) २ (ख) को द्विवचन और बहुवचन में बदलो । (ख) 
२ (ग) को बहुवचन में बदलो । (ग) युष्मद्‌ शब्द के पूरे रूप लिखो । (घ) 
कृ घातु के विधिलिङ्‌ और छद्‌ के रूप लिखो । y 

५. वाक्य बनाओः-जायते, उद्भवति, उद्गच्छति, निलीयते, त्वया, तुभ्यम्‌, 
त्वत्‌, कुर्यात्‌, कुर्याः, कुर्याम्‌, करिष्यति, करिष्यामि । 
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शब्दकोश २६०+ २०= २८०] अभ्यात्त १४ त्या) 
(क) अस्मद्‌ (मैं) (सर्वनाम) । छात्र: (विद्यार्थी), अन्नम्‌, (अन्न), 
निमित्तम्‌ (कारण), कारणम्‌ (कारण), हेतु (कारण) Ce) (ल) स्भ 
(भूतकालबोघक अब्यय), उपरि (ऊपर), अघः (नीचे), नीचे: (नीचे), पुरः 
(सामने), पश्चात्‌ (पीछे), भग्ने (आगे), अग्रतः (आगे), यावत्‌ (१. जितना, 
२. जब तक), तावत्‌ (१. उतना, २. तब तक), इयत्‌ (इतना), कियत्‌ 
(कितना) । (१२) । (ग) श्रेष्ठ: (श्रेष्ठ), पटुतमः (सबसे चतुर) । (२) । 
व्याकरण (अस्मद्‌, षष्ठी विधि) 
- १. अस्मद्‌ शब्ध के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० ४०) । 
नियम ३५--धातु के we लकारवाछे रूप के साथ 'स्म' अव्यय लगाने से भूत- 
काल अर्थ हो जाता है । जेसे--वह पढ़ता था--स पठति स्म । 
eras ३६--सम्बन्धकारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है । जैसे-रामस्य 
पुस्तकम्‌ । कृष्णस्य गृहम्‌ । ग्जायाः जलम्‌ । वृक्षस्य पत्रम्‌ । 
नियम ३७--हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। जैसे--अध्ययन के हेतु रहता 
है--अध्ययनस्थ हेतोः वसति । षनस्य हेतोः पठति । 
नियम ३८--निमित्त अर्थेवारे शब्दों (निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन) के साथ 
प्रायः समी विभक्तियाँ होती हैं । जैसे--वह किसलिए पढ़ता है-स कि 
निमित्तं पठति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, कस्य हेतोः कस्मात्‌ 
कारंणात्‌ केन प्रयोजनेन वा । 
नियम ३१-स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ (खेदपूर्वक स्मरण में) कर्म में षष्ठी 
होती है । जैसे--मातु: स्मरति (माता को खेद्पुर्वक स्मरण करता है) । 
नियम ४०--बहुतों में से एक को छाँटने के अर्थ में, जिससे छांटा जाय, उसमें 
षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं । छात्रों में राम श्रेष्ठ है--छात्राणां छात्रेषु 
वा रामः श्रेष्ठ: । बालकानां वाकेषु वा कृष्ण: पटुतमः | 
नियम ४१--उपरि, अघः, नीचैः, पुरः, पश्चात्‌, अग्रे, अग्रतः के साथ षष्ठी होती 
है । जैसे--गृहस्य उपरि, अघः, पुरः, पश्चात्‌ अग्ने वा । 
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अभ्यास १४ 

१. उदाहुरज-बाववः--१. यह्‌ राम का धर है--एतत्‌ रामस्य WET अस्ति | 
२. 'भोजनल्य हेतोः आगच्छ । ३. कस्मात्‌ कारणात्‌ हससि ? ४. बालकः जन- 
कस्य स्मरति । ५. शिष्याणां रामः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति । ६. गुहस्य उपरि, 
पुरः, पश्चात्‌ च के सन्ति ? ७. अहं पठामि । ८. मां पश्य । ९. मया सह रामः 
अस्ति! १०. मह्यं मोदकं रोचते। ११. मम एतत्‌ पुस्तकम्‌ अस्ति। १२. मयि क्षमा ` 
सत्यं च स्तः । १३. यावत्‌ इच्छसि तावत्‌ भक्षय । १४. यावत्‌ गुरुः अन अस्ति, 
तावत्‌ अत्र एव fag । 


२. संरक्त बताओ: (क) १. यह राम की पुस्तक है । २. यह सुशीला का 
घर है। ३. गंगा का जल मधुर है । ४. वृक्ष के पत्ते लाओ । ५. मैं यहाँ अध्ययन 
के हेतु रहता हूँ । ६. घन के हेतु विद्या पढी । ७. किसलिए विद्यालय जाते हो ? 
८. किस कारण तुम पाठशाला नहीं आये ? ९. बालक माता को स्मरण करता 
है। १०. छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर है। ११. कवियों में तुलसीदास 
श्रेष्ठ हैं । १२. घर के अपर, सामने और पीछे बालक हँ । १३. जितना चाही 
उतना पढ़ो । १४. जब तक गुरु नहीं कहते हैं, तब तक यहाँ सेन जाओ! १५. 
तुम कितना धन चाहते हो ? १६. मैं इतना धन चाहता हू | (छ १७. मुझको 
देखो । १८. मेरे साथ रमा यहाँ आयी। १९. मुझको फल अच्छे लगते है | 
२०. मेरा घर यह दै । २१. मुझमें सत्य और विद्या हैं। 


३. AYA वाक्य YS घाष्य नियम 
(१) अध्ययनेन हेतुना वसामि। अध्ययतस्य हेतोः० । ३७ 
(२) मातरं स्मरति । मातुः स्मरति। _ ३९ 
(३) कविम्यः कालिदासः श्रेष्ठतमः । कवीनां. कालिदासः Tg: | ४० 


४. सभ्यास -(क) २ (ख) को द्विवचन और बहुवचन में बदलो । (ख) 
अस्मद्‌ शब्द के पूरे रूप लिखो | 

५. याक्य बनाओः --अस्मान्‌, अस्मस्यम्‌, अस्मत्‌, अस्माकम्‌, अस्मासु, 
हेतोः, श्रेष्ठः, पटुतमः, यावत्‌, कियत्‌, इयत्‌ । 
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(क) aq (करनेवाला), ef (हस्नेवाला), qi (maî), श्रोतृ (श्रोता), 
वक्तृ (वक्ता ), गन्तृ (जानेवाला ), द्रष्ट्‌ (देखनेवाला ), नेतृ (नेता ) , दातृ (दाता) 
भोक्तृ (खानेवाला) । गमनम्‌ (जाना), शयनम्‌ (सोना), दानम्‌ (देना), 
भाषणम्‌ (भाषण, बोलना ), भद्रम्‌ (कुशल), कुशलम्‌ (कुशल) । (१६) । (ब) 
समक्षम्‌ (सामने), मध्ये (वीच में), अन्तः (अन्दर), अन्तरे (अन्दर) । (४)। 


सुचना-- (क) कतं--भोकतृ, कर्तृवत्‌ । गमन--भाषण, गृहवत्‌ | 


व्याकरण (कतृं षष्ठी विभक्ति) 


१. कतूं शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ४) । gi आदि के 
रूप कतुँ के तुल्य चलेंगे । 


नियम ४२-ङत्‌ प्रत्यय (धातु के अन्त में तृ, ति, अ, अन आदि) लगाकर 
बने हुए गब्दो के कर्ता भौर कर्म में षष्टी होती है। जैसे--बालक का 
जाना--बालकस्य गमनम्‌ । इसी प्रकार बालकस्य शयनम्‌ । घनस्य 


दानम्‌ | पुस्तकस्य पठनम्‌ । कार्यस्य कर्ता । धनस्य हर्ता। भाषणस्य श्रोता । 
घनस्य दाता । नराणां नेता । 


नियम ४३ - कृते (लिए), समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः, अन्तरे के साथ षष्ठी होती 
 है। जैसे--भोजन के लिए-मोजनस्य कृते | घर के सामने, मध्य में या 
अन्दर--ग्रहस्य समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः वा । 


नियम ४४- दुर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती 
हैं । जेसे--गाँव से दूर--ग्रामस्य गामाद्‌ वा दूरम्‌ । पिता के समीप से-- 
जनकस्य समीपात्‌ । गुरोः पार्श्वात्‌, निकटात्‌ वा । 


नियम ४५--आशीर्वादसूचक शब्दों (भद्रम्‌, कुशलम्‌, सुखम्‌, शम्‌ आदि) के 
साथ षष्टी और चतुर्थी दोनों होती हैं । जैसे--राम का कुशल हो--रामस्य 
रामाय वा भद्रम्‌, कुशलम्‌, शं भूयात्‌ । ( भूयात्‌ -होवे) । 
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अभ्यास १५ 

१. उदाहरण-बाबय :--१. बच्चे का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है--शिशो: 
पठनं मह्यं रोचते । २. बालकस्य गमनम्‌, धनस्य दानम्‌ । ३. कार्यस्य कर्ता, 
घनस्य हर्ता, दण्डस्य धर्ता, भाषणस्य श्रोता, सत्यस्य वक्ता, ग्रामं गन्ता, 
विद्यालयस्य द्रष्टा, नराणां नेता, धनस्य दाता, भोजनस्य भोक्ता च एतस्मिन्‌ 
नगरे सन्ति । ४. कार्यस्य कर्तारं धनस्य हर्तारं च अत्र आनय । ५. वकतृभ्यः 
श्रोतृभ्य agra: च फलानि देहि । ६. दातुः दानं पश्य | 

२ संस्कृत बनाओ :--( क ) १. पुत्र का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है । 
२. बालक का जाना देखो । ३. बच्चे का सोना मनोहर है । ४. पुस्तक का पढ़ना 
हितकर है । ५. घन का देना अच्छा है । ६. पढ़ने के लिए (कृते) यहाँ आओ । 
७. मेरे सामने आओ । ८. खेत के बीच में मनुष्य खड़ा है । ९. घर के अन्दर 
मनुष्य हैं । १०. मैं पिता के समीप से यहाँ आ रहा हूँ । ११. घर से दूर असण 
के लिए जाओ । १२. शिष्य का कुशल हो । (ख) १३. कायं का कर्ता यहाँ 
है । १४. पुस्तक का हर्ता वहाँ जाता है । १५. सत्य का धर्ता सुख से रहता है। 
१६. भाषण सुननेवाला हँसता है | १७. सत्य बोलनेवाला सत्य बोलता है। १८. 
गाँव जानेवाला गाँव जाता है । १९. लता देखनेवाले को देखो । २०. नेता 


के साथ मनुष्य जा रहे हैं । २१. धन के दाता को ये फूल दो। २२. भोजन 


खानेवाले को फल और फूल दो | 


अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) पुत्रं पठन मम रोचते । पुत्रस्य पठनं मह्मं रोचते। ४२, २३ 
(२) जनकं समीपात्‌ आगच्छामि | जनकस्य समीपात्‌ ० | XY 
(३) धनं दातारं फलानि यच्छ । धनस्य aA फलानि० | ४२,२१ 


४. अभ्यास--(क) २ (ख) को बहुवचन में बदलो । (ख) इन शब्दों के 
पूरे रूप लिखो--कतूं, ad, ald, वक्तृ, नेतृ, दातृ | 
वाक्य बनाओ :--गमनम्‌, पठनम्‌, शयनम्‌, दानम्‌, भाषणम्‌, कर्तारः, 
हर्तारम्‌, घर्तारम्‌, श्रोत्रा, वक्तृम्यः, नेतारः, दातुः, समक्षम्‌, कृते, कुशलम | 
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(क) पितृ (पिता), wig (माई), जामातृ (watt, दामाद), घर्मः 
(धर्म), प्रात:काल: (प्रातःकाल), सध्याहनः (दोपहर), सायंकाळ: (सायंकाळ), 
दिनम्‌ (दिन), वस्त्रम्‌ (वस्त्र) ।(९)। (छ) दह्‌, (जलाना), ज्वलू (जलन), 
गै (गाना), mte (Ger, बुळाना), अभि लब्‌ (चाइना) । छत: 
(किया), गतः (गथा), आगतः (आया) ! (८) । (ब) प्रातः (प्रातःकाल), 
सायम्‌ (सायंकाल), नक्तम्‌ (रामि) । (३) 1 

शबना--(क) पिठू--जामातृ, पितृवत्‌ ।(ख) दहू-अभिलष्‌, भवतिवत्‌ । 

व्याकरण (पितु सत्ती सिभ) 


१. पितृ शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५) । भ्रातृ और 
जामातृ के रूप पितृ के तुल्य चलेंगे । 


२. वह, आदि के रूप मू के तुल्य चलेंगे । दहति, ज्वलति, गायति, arg- 
यति, गभिलषति । 


निम ४६-अघिकरण कारक में सप्तमी होती है । जैसे-विद्यालय Ñ पढ़ता. है- 
विद्यालये पठति । गृहे यस्त्राणि सन्ति । नगरे मनुष्याः सन्ति । (देखो 
नियम ४० भी ) । 


नियम ४७--'विषय में, बारे में” अर्थ में तथा समयसोधक शब्दों में सप्तमी 
होती है । जैसे मोक्ष के बारे में इच्छा है-मोक्षे इच्छा अस्ति ! घर्ष के 
विवय में अभिलाषा है--धर्मे अभिलाषः अस्ति | वह प्रातःकाल यहाँ 
आता है--स प्रात:काले प्रातः वा अत्र आयच्छति । स मष्याहने, सायंकाले 
सायं वा कार्य करोति । 
WNT, सायम्‌, नक्तम्‌ के रूप नहीं चलते हैं, ये अव्यय हैँ । 

प्रातःकाल, सायंकाल आदि के रूप चलते हैं। 

shaa ४८--एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी 
होती है । कतृंबाच्य में कर्ता और कृदन्त में सप्तमी होगी । कर्मवाच्य में 
कर्म और कृदन्त में समी होगी तथा कर्ता में तृतीया । जैसे, राम के वन 
जाने पर भरत आये-रामे वनं गते भरतः आगतः । मेरे काग कर छेने पर 
गुरु आये-मया फार्ये इते गुद: आगतः । रामे आगते सीता अधि मागता । 
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अभ्यास १६ 

१, उदाहरण-बावय :--१. TS बालकाः सन्ति । २. मम पठने अभिलाष: 
अस्ति । ३. प्रातःकाले सायंकाले च ईश्वर नसत । ४, धर्मे अभिलाषं कु । 
५. अध्ययने कृते भोजनं कुरु । ६. अग्निः गृह दहति । ७. अग्निः गृहे ज्वलति । 
८. शान्तिः गानं गायति । ९. पिता पुत्रम्‌ आह्वयति । १०. शिष्यः विद्याम्‌ 
अभिलषति । ११. नक्तम्‌ (रात में) अधिकं न पठ । 

२. संस्कृत बनाओ :--(क) १. राम विद्यालय में पढ़ता है । २. इस कक्षा 
में १० बालक हैं। ३. धर में बस्त्र और पुस्तके हैं । ४. गाँव में मनुष्य रहते हैं। 
५. मेरी धर्म के विषय में इच्छा हे । ६. पढ़ाई के विषय में अभिलाषा करो । 
७. उसकी मोक्ष के वारे में इच्छा है । ८. प्रातःकाल और सायंक्राल गुरु को प्रणाम 
करो । ९. दिन में पढ़ो । १०. रात्रि भें अधिक न पढ़ो और न लिखो । ११. मेरे 
घर आने पर कृष्ण भी आया । १२. युधिष्ठिर के वन आने पर अर्जुन भी वन 
गये । (ख) १३. पिताजी आ रहे हैं । १४. पिता को देखो । १५. पिता के साथ 
पुत्र भी आया । १६. पिता को भोजन दो । १७. पिता से बिद्या पढ़ो। 
१८. पिता की यह पुस्तक है । १९ भाई को बुलाओ | २०. जँवाई को फल दो । 
(ब)२१. आग वस्त्रों और वृक्षों को जळाती है । २२. आग जल रही है । २३.बालिका 
गाना गा रही है । २४. गुरु शिष्य को बुलाता है । २५. वह घर्मे को चाहता है। 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध am नियम 
(१) पठनस्य अभिलाषं कुरु | पठने अभिलाषं कुरु । ४७ 
(२) मम गृहे आगते० | सयि गृहम्‌ आगते०। ४८, १३ 
(३) पितुः सह पुत्रः आगत: । पित्रा सह पुत्र:० । १५ 


४. अभ्यास--(क) २ (ग) को लोद्‌, लङ्‌ और विधिलिङ्‌ में बदलो । 
(@) पितृ और भ्रातृ के पूरे रूप लिखो। (ग) इनके ल्‌, लोट्‌, लड और 
विषिलिड के पूरे रूप लिखो--दह., ज्वल्‌, यै, भा हये, अभि औ लष्‌ । 

५, वाक्य बनाओ --प्रातःकाले, सायंकाले, नक्तम्‌, अदहत्‌, अज्वलत्‌, 


अगायत्‌, आह्वयत्‌, अभ्यलषत्‌, कृते, गते, भागते | 
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(क) भगवत्‌ (भगवान्‌), भवत्‌ (आप), श्रीयत्‌ (sarg 
(बुद्धिमान्‌), घनवत्‌ (mara), बलवतू (बलवान्‌) । स्नेहः (र 
(विश्वास) , मृगः (हरिण), बाणः (बाण) , अद्धा (अडा) | 
क्षिप्‌ (फेना), मुच्‌ (छोड़ना) । (२) । (ग) 
२. लगा हुआ), युक्तः (लभा हुआ), छग्त: (लगा हुळा 
कुशल: (चतुर) , निपुणः (चतुर), चतुरः (चतुर) । 


सूचना-- (क) भगवत्‌ --अलवतू्‌, अभवत्‌ के तुल्य । 


व्याकरण (भगदत्‌, Taek शिभकि) 
१. भगवत्‌ शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द" ८) । बत्‌ 
आदि के रूप भगवत्‌ के तुल्य चलेंगे । 


२. क्षिपू और gy फे रूप लटू में किपर, मुष्यति हैं। इनके थे रूप बनाकर 
भवति के तुल्य रूप wai । 

afta — ४९--प्रेय, आसक्ति और आदरसूचक शब्दों और धातुओं के साथ 

सप्तमी होती है। जैसे-उसका मुझ पर स्मेह है-पल्य अयि स्नेहः अस्ति । 
तस्य फन्यायां AE: अस्ति ! पितः पुत्रे Ae करोति । रामः रसाक्षाम्‌ 
आसक्तः अस्ति । मम गुरौ आदरः अस्ति । 

#नियम --५०--संलग्न और चतुर अर्थवाले शब्दों के साथ सक्तभी होती हुँ? 

` जैसे--वह पढ़ाई में संलग्न है--सः पठने लग्नः, युक्तः, तत्परः, आसक्त: 
वा अस्ति । राम विधा में निपुण है--रामः, विद्यायां कुशः, निपुणः, 
चतुरः, पटुः, दक्षः ar अस्ति । 

#नियभ--५१--फेकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा 
अर्थवाली धातुओं और शब्दों के साथ सप्तमी होती है । जेसे--मृग पर बाण 
फेकता है-मुंगे बाणं क्षिपति, भुञ्जति वा । उसका धर्म पर विशवास है-तस्य, 
धर्मे विश्वासः श्रद्धा वा अस्ति । स घर्मे विश्वसिति | स मम वचने. विश्वसिति | 
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अभ्यास १७ 


१कय;---१, बुद्धिमान्‌ शिष्येषु स्नेहं करोति । धनवान 
: अस्ति । ३. अहं कार्ये लग्नः अस्मि । ४. सेनापतिः शत्रौ बाणं 


ह 
५० WHIT थ 


क्षिपति मुझति वा । ५. मभ भगवति श्रद्धा विश्वासः च 
लागच्छति ? ७. श्रीमन्तं बुद्धिमन्तं च नमत । ८. घनवद्धि: बलवरि 


बसेत्‌ । ९. भवते नम: । १०. एतत्‌ तस्य श्रीमतः गृहम्‌ अस्ति । ११. भगर्वात 
विश्वासं श्रद्धा ष कुर्त + १२ बुद्धिमत्सु विद्या घनवत्सु धनं बलवत्सु बलं च भवन्ति । 


के उस केच्या से स्नेह है । ३. राम रमा पर आसक्त है । ४. उस गुरु का शिष्यों 
में आवर है। ५, वह बुद्धिमान्‌ पढ़ाई में संलग्न है। ६. कृष्ण वेद में निपुण 
ak agu है । ७. में खेल में कुशल हें । ८. राजा दुर्जन पर बाण फेकेता है । 
९. सेनापति सुश पर बाण छोड़ता है। १०. भेरा सत्य और घर्भ पर विश्वास 
हं । ११. तेरी भशवाय पर श्रद्धा है। १२. वह मेरे बचन पर विश्वास करता है । 
(ख) १३. भगवाम्‌ को नमस्कार करो । १४. आप क्या पढ़ते हैं ? १५. आपके 
पास पढ़ने के लिए आया हूँ । १६. श्रीमान्‌ को नमस्कार । १७. उस बुद्धिभास्‌ 
को थे पुस्तकें दो । १८. यह उस धनवान्‌ का घर है । १९. बलवान्‌ बालक की 
रक्षा करता है । २०. आपें ज्ञान, विद्या, गत्य और घर्म हैँ । 


i 


३. मुद्ध awa शुद्ध वाक्ष्य fraw 
(१) गुरुः शिष्यं स्मेहं करोति । Te: शिष्ये स्नेहु० । ४९, 
(२) राजा दु्जेनं बाणं क्षिपति । राजा दुर्जने बाणं० । Re 
(3) start नभ: । श्रीमते नस: । २२, शब्दरूप 


(४) तस्य घनवासस्य गृहम्‌०। तस्य धनवतः Teo । शब्दरूप 

४, लभ्पास--(क) २ (ख) को बहुवचन में बदलो । (ग) इन शब्दों के पूरे 
रूप लिखो:---मगवतू; भवत्‌; श्रीमत्‌, बुद्धिमत्‌, घतवतू, बलवत्‌ । 

५. वाक्य बनाओ: स्नेहः. आसक्तः, आदरः, लग्नः, कुशलः, क्षिपछि, 


wats, ser, विश्वमिति, भगवन्तम्‌ सवान्‌, धनवतः | 
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(क) करिन्‌ (हाथी), पक्षिन्‌ (पक्षी), दण्डिन्‌ (१. संन्यासी, २. दण्ड- 
भारी), विद्याथिन्‌ (विद्यार्थी), स्वामिन्‌ (स्वामी), मन्त्रिन्‌ (अन्त्री) , ज्ञानिन्‌ 
(ज्ञाती), योगिन्‌ (योगी), त्यागिन्‌ (त्यागी), धनिन्‌ (घनी) । (१०) । 
(ष्ट) सेव्‌ (सेवा करना), लमू (पाना), वृध्‌ (बढ़ना), मुद्‌ (प्रसन्न होना), 
सट, (सहन करना), याच्‌ (माँगना) । (६) । (श) सकृत्‌ (एक वार), 
असकृत्‌ (बार-बार), मुहुः (बार-बार), पुनः (फिर) (४) । 

सुचना--(क) करिन्‌-धनिन्‌, करिन्‌ के तुल्य । (ख) सेव्‌-याच्‌, सेवतेवत्‌ । 

व्याकरण (करिन्‌, लट्‌, अनुस्वार-सन्धि) 

१. करिन्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १०) । पक्षिन्‌ 
आदि के रूप इसी प्रकार चलाओ । नियम १० इन शब्दों में ळगेगा करिन्‌, 
way, मन्त्रिन्‌ | 

२. सेवु--लट्‌ (आत्मनेपद) संक्षिप्त रूप 
सेनले सेवेते सेवन्ते To Jo अते एते अन्ते 
सेत्रमे सेवेथे सेवध्वे To Go असे एथे अध्वे 
मेचे सेवावहे सेवामहे ३० Go ए आवहे आमहे 

संक्षिप्त रूप लगाकर लम्‌ आदि के रूप बनाओ । जेसे--लभते, वर्षते, 
Aled, सहते, याचते । 


_ _सृचना- भ्वादिगण (१) की सभी आत्मनेपदी धातुओं के रूप सेव्‌ के तुल्य 


सलभ | 
४. शूचना--जिन धातुओं के अन्त में लटू में अति, अतः, अन्ति आदि 
जता ४, उन्हें परस्मैपदी कहते हैं भौर जिनके अन्त में अते, एते, अन्ते आदि 
एना ८, उन्हें आत्मनेपदी कहते हैं । 
४. अभ्यास ५,६,७ में दिये प्रथमा, द्वितीया के नियमों का पुन: अभ्यास करो । 
५४ ५१-¬(भोऽनुस्वारः पद (शब्द) के अन्तिम म्‌ के बाद कोई व्यंजन 
हो तो मू को अनुस्वार () हो जाता है । बाद में स्वर होगा तो म्‌ नीचे 
रहेगा । जैसे--कार्यम्‌ + करोति = कार्य करोति। सत्यम्‌ +- वद == सत्यं वद | 
vam +- गच्छति = गृहं गच्छति । गृहम्‌ +- अगच्छत्‌ = गृहमगच्छत्‌ । 
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अभ्यास १८ 

१. उदाहुरण-वाबय :--१. वने करिणः सन्ति । २. रामः पक्षिणः पश्यति । 
३. दण्डी दण्डेन सह भ्रमति । ४. विद्यार्थिनः स्वामिनः मन्त्रिणः ज्ञानिनः योगिनः 
त्याथिनः धनिनः च अत्र सन्ति। ५. विद्यार्थी गुरु सेवते। ६. मन्त्री घन 
लगते । ७. त्वं सुखेन वर्धसे । ८. अहं विद्यया मोदे | ९. योगी दुःखं सहते | 
१०. विद्यार्थी नृपं घनं याचते | ११. सकृत्‌ कार्यं कुरु । १२. असक्कत्‌ मुहुः पुनः 

' वा विद्यां पठ, सत्यं वद, धर्मं च कुरु। 

२. संस्कृत बनाओ:--(क) १. इस नगर में पाँच हाथी हैं । २. इन पक्षियों 
को देखो । ३. दण्डी इघर आ रहा है । ४. विद्यार्थी ज्ञानी, योगी और त्यागी की 
सेवा करता है । ५. स्वामी घनी से घन माँगता है । ६. योगी दुःख सहता है ! 
७. मन्त्री घन पाता है और सुखपूर्वक बढ़ता है। ८. योगी ओर त्यागी प्रसन्न 
होते हैं । ९. योगी एक बार भोजन करता है । १०. घनी बार-बार भोजन करता ' 
हे । (ख) ११. ज्ञानी के चारों ओर विद्यार्थी हैं। १२. मन्त्री के दोनों ओर ज्ञानी 
हैं। १३. त्यागी वन जाता है। १४. विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। (ग) १५. 
वह गुरु की सेवा करता है । १६. वह घन पाता है । १७. तू बढ़ता है । १८. तू 
प्रसन्न होता है. १९. मैं दुःख सहता हूँ । २०. मैं राजा से घन मांगता हूँ ! 


३, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य fas 
(१) एतत्‌ नगरे पश्च हस्ती सन्ति। एतस्मिन्‌ नगरे पश्च हस्तित:० । २० 
(२) स्वामी aa: घतं याचते । स्वामी घनिन घनं यायते | ११ 
(३) अहं नृपात्‌ धनं याचे । ae नृपं घनं याचे । ११ 


४. अभ्यास--([क) २ (ग) को द्विवचन और बहुवचन में बदलो । 
(ख) इन शब्दों के पुरे रूप लिखो--करिन्‌, पक्षिन्‌, दण्डिन्‌, विद्यान्‌, धनिन्‌ । 
(ख) इनके we के पूरे रूप लिखो--सेब्‌, लभ्‌, TT, मुद्‌, सह, याच्‌ । 

५. वाक्य बनाओ--विद्याथिनः, घनिनाम्‌, सेवते, सहसे, THT, मुहुः । 

६. सन्धि करो--कार्यः + करोतिं । पुस्तकम्‌ + पठति । गृहम्‌ 7 गच्छति । 


4 त्वम्‌ + पठसि । सत्यम्‌ + वद । पुस्तकम्‌ + अपठत्‌ । 
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(क) राजन्‌ (राजा), qiq (सिर), तक्ष 
(होना), ईक्ष्‌ (देखना), भाष्‌ (कहना), 


कम्प्‌ (कापता), परा +अय्‌ = पलाय्‌ 
aran (सहारा लेना), ध्वंस्‌ (नष्ट होना) । (१३) भज्य 
शीघ्रम्‌ (शीघ्र), सहसा (एकदम), किचित्‌ (कुछ) । (४) । 

शूजवा-- (a) राजन्‌--तक्षन्‌, राजन्‌ के तुल्य । (ख) बृतू--ध्वंस, सेवू 
के तुलम । * 

व्याकरण (राजन्‌, लोट्‌, यणूनसग्थि, तृतीया) 

१. राजन्‌ दाब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द? १३) । Hay 

और तक्षन्‌ के रूप राजन्‌ के तुल्य चलाओ । 


२, सेवू se (आत्सनेवद) संशि १ 
शेबताय्‌ समेताम्‌ सेवन्ताम्‌ yo Jo अताम्‌ E अत्ताप्‌ 
सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ yo Go असल ug अध्बस्‌ 
a सेवावहै सेवामहै vogo È आवहै आमह 


संक्षिप्त रूप लगाकर लम्‌ आदि तथा वृत आदि के रूप बनाओ ! 

३. वृत्‌ आदि के लट्‌ में ये रूपं होते हे- वर्तते, ईक्षते, भाषते, कूर्दते, 
यतते रमते, वन्दते, शिक्षते, कम्पते, पलायते, चेष्टते, आरम्बते, ध्वंसते | लोट्‌ 
अ संतू के तुल्य इनके रूप चलाओ | 
_ ४. अस्यास ८, ९ में दिये तृतीया के नियमों का पुल. अस्यास करो । 
Wua ५३-(इको वणलि, इ ई को य्‌, उऊ को व्‌, ऋ को र्‌, छ को ल्‌ हो जाता है, 

यदि वाढ में कोई स्वर हो (a (वैसा ही) स्वर हो तो नहीं ) । जैसे... 

(१) धरति + एक = प्रत्येक: । इति + आह = इत्याह । यदि + अपि = 
यद्यपि । ज्रुची+-उपास्यः = सुष्युपास्यः | (२) मधु+अरिः = मध्वरिः । 
वधू ~ भौ = वध्वौ । गुरु--आज्ञा = गुर्वाज्ञा । (३) पितृ -आ - far । 


IG + अंश = धात्रंशः (४) छ + आकृति: = लाकृति: । 
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YAY १ 

1-धाबध-- १. राजा राज्यं करोति । २. राजानं पथ्य । ३. राज्ञा 
ga weedy वर्तते । ४. राक्षः राज्ञां कुछ, अन्यथा स कोपिष्यति । ५. बालकस्य 
फलम्‌ अपलत्‌ । ६. तक्षा कार्य करोति । ७. अन्न रामः वर्तते, स ईक्षते, 
AGN, GAN च ! ८. स पुत्रसू, ईक्षताम्‌, वचनं भाषताम्‌, कूदेताम्‌, यतताम्‌, 
wat च । ९ त्वं गुदं बत्दस्व, विश्वां शिक्षस्व, जानं लभस्व च । १०. अहं Ace, 
वर्ष, मोरे, दुःखं सहै । ११. दुर्जन: पलायताम्‌ । १२. वन्दे सातरस्‌ | 

प बनाओ-- (क) राजा भा रहा है । २. राजा को नमस्कार 
7 के साथ सेनापति है ।४. राजा को घन दो । ५. राजा का राज्य 
(2 1 ९. बालक का सिर TAT । ७ शिष्य के सिर पर फूल गिरा । ८. बढ़ई इधर 
मा रहा विद्या पढ़ो, नहीं तो दुःख होगा । १०. बह्‌ स्वभाव से सज्जन 
है । ११. वह आख का काणा है । १२. विवाद मत करो । (र) १३. यहाँ सुख 
हो । १४. बह लता को देखे । १५. वह सत्य बोले । १६. तू वृक्ष से नीचे 
कूद । १७. तू पढ़ाई भें यत्न कर्‌! १८. तू काम में लग । १९. मैं गुरु की 
war का । २०. मैं विद्या सीखे । २१. दुर्जन सहसा HT । २२ चोर शीघ्र 
आग जावे । २३. शिष्य चेष्टा करे । २४. बालक पिता का सहारा ले । २५ 
यह धर नष्ट हो । २६. वह घत पादे और बढ़े । 


शुद्ध वाक्य नियम 
(१) राजाभू, राजेन, राजाय | राजानम्‌, राज्ञा, राज्ञे। शब्दरूप 
(२) स्वं पठने agt त्वं पठने यतस्व । धातुरूप 


(३) बालक: पितुः आळस्बतु । वारकः पितरम्‌ आलम्बताम्‌ । ,, ११ 

(४). अभ्याक्ष--[क) २ (ख) को बहुवचन में बदलो । (ख) राजन्‌ शब्द के 
पूरे इप छिखो । (ग) इनके लोट के पूरे रूप लिखो-सेव्‌, लम्‌, FH याच्‌, 
मुद्‌, वृत्‌, S, कूद , यत्‌ । 

५, Gag बसाओ--अन्यथा, प्रकृत्या, भाषताम्‌, कूदेस्व, यतस्व, शिक्ष । 

६,सन्धि करो--यदि + अपि । इति + अश्न । पठति + अत्र । पठतु त अत्र । 
मधु + अरिः । पितृ + ए । धातृ + अंशः । कत्तं + आ । 
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7: :॥४ ३८०५ २०--४००] AMT २० (व्याकरण) 
क) सिंह: (शेर), व्याघ्रः (बाघ), ऋक्षः (रीछ) , शूकरः (सूअर), वृक: 
(alsa), ama: (गीदड़), शशकः (खरगोश) ,वानरः (बन्दर), वृषभः 
(गेल); उष्ट्रः (ऊंट), गर्दभः (गघा), कुक्कुरः (कुत्ता), मार्जारः (बिल्ली), 
अत: (बकरा), मूषक: (चूहा) । (१५) । (स) गच्छत्‌ (जाता हुआ), पठत्‌ 
(पटला हुआ),लिखत्‌ (लिखता हुआ) , कुत्‌ (करता हुआ), (४) । (ग) aq 
(tu) । (१) । 
सूचना--(क) सिह-मूषक, रामवत्‌ । (ख) गच्छतू-कुर्वत्‌, गच्छत्‌ के तुल्य । 
व्याकरण (Tagas, अयादि सन्धि, चतुर्थी) 

१. गच्छत्‌ शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १) । पठत्‌ आदि 
के सग गच्छत्‌ के तुल्य चलाओ | इस प्रकार के बने हुए अन्य शब्दों के लिए देखो 
अश्यास २६ का व्याकरण | 

२. सेव्‌ लड (आत्मनेपद) संक्षिप्त रूप 
anaq असेवेताम्‌ असेवन्त Sogo अत एताम्‌ अन्त 
dam: असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ भ Fo अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अरोचे असेवावहि असेवामहि To go ए आवहि आमहि 

सुचना--लछ लकार में घातु से पहले अ लगता है । यदि घातु का पहला 
अक्षर कोई स्वर हो तो आ लगेगा । संक्षिप्त रूप लगाकर अभ्यास १८ और १९ 
मे दी गयी लभ्‌ आदि घातुओं के रूप चलाओ | 

३. अभ्यास १०, ११ में दिये चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 

१४ सत्‌ अत्यय 'कि' अर्थं में आता है । जैसे, उसने कहा कि मैं नहीं 
जाऊगा-सः अभ।पत यत्‌ अहं न गमिष्यामि । 
नियम ५४-- (एोऽपबायाबः) ए को अय्‌, ओ को अव्‌, ऐ को आयू और औ को 
आवू हा जाता है, बाद में कोई स्वर हो तो । (शब्द के अन्तिम एयाओ के 
बाद अ होगा तो नहीं) । जंसे-(१) हरे+ए == हरये । जे +-अः = 
जयः । कवे | ए = कवये ! (२) भो +अति= भवति । पो--अनः = 


पवनः । (३) नै । अकः = नायकः । गै + अकः = गायकः । (४) पौ + 
भकः = पावकः । हौ + एतौ = द्वावेतौ । 
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गच्छत्‌, लङ (atc), अयादि सन्धि, agai, पशुवगे ४१ 


अभ्यास २० 

१. उदाहरण-बावध:---१. बालकः पठन्‌, लिखन्‌, कार्य च कुर्वन्‌ अस्ति । 
२. गच्छन्तं सिंह पश्य । ३. पठता बालकेन सह रामः तिष्ठति। ४. गच्छते शिष्याय 
पुस्तकं मच्छ । ५. गच्छतः अश्चात्‌ बालक: अपतत्‌ । ६. छिखतः शिष्यस्य लेखं 
प्य । ७. बुक; गच्छन्‌ आसीत्‌ । ८, रामः अभाषत यत्‌ स सदा सत्यं वदिष्यति | 
९, रामः गुरुम्‌ असेवत्‌, धनम्‌ अलभत, अवर्धत, अमीदत च । १०. त्वं दुःखम्‌ 
असहृथाः, कन्याम्‌ ऐक्षथाः च । 

२, संस्कत ननाओः--(क) १. शिष्य जा रहा हँ। २. राम काम कर रहा 
हे । ३. कृष्ण लिख रहा है । ४. एक शेर जा रहा था । ५. जाते हुए बाघ को. 
देखो । ६. जाले हुए कुत्ते के साथ बकरा और बिल्ली भी हैं | ७. पढ़ते हुए बालक 
को लड्डू दो । ८. काम करते हुए शिष्य का काम देखो । ९. राम ने कहा कि ag 
घर जा रहा है। १०. वन में शेर, बाध, TB, सुअर, भेड़िया, गीदड़, खरगोश 
आर बन्दर रहते हैं। ११. नगर में घोड़े, बैल, He, गधे, कृत्ते, बिल्ली, बकरे 
और चूहे भी रहते है । (ख) १२. कुत्ते को भोजन दो । १३. मुझे लड्डू अच्छा 
गता है । १४. गुरु को नमस्कार | १५. धन के लिए पढ़ो । (ग) १६. उसने 


घन पाया । १७, उसने TS की सेवा की | १८. तूने वृक्ष देखा । १९. तूने कहा। 
२०. Ha यत्त किया । २१. मैंने विद्या सीखी। 


३. अशद्ध वाकय शुद्ध वाक्य नियम 
(१) गच्छत्‌ व्याघ्रं पश्य । गच्छन्तं SATE पश्य । २० 
(२) पठन्‌ बाळक मोदकं यच्छ | पठते बालकाय मोदकं यच्छ । २०,२३ 
(३) कार्य कुर्वन्‌ शिष्यस्य० । कायं Fad: शिष्यस्य० | २५ 


४. भस्यास;--(क) २ (ग) को बहुवचन में बदलो । (छ) गच्छत्‌, पठत्‌, 
कुत्‌ के पूरे इप लिखो | (ग) इनके लङ्‌ के रूप छिखो-सेव्‌, OA, वृध्‌, सह, 
याच्‌, वृतु, भाष्‌, कूद; यत्‌, T । f 

५, me बनाओः--गच्छन्तम्‌, कुर्वत:, THAT, VAT, असहत । 

६. सम्ब करो:---मुने + ए । कबे + ए। जे + अति । भो+अति। पो+ 


अनः । भुरो + ए । भे + अकः । गे + अति । पौ + अकः । द्वौ + इसौ। 
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(क) मतिः (वृद्धि), gfe: (बुढि), गति: (चाल), दृतिः (धय), 
भूतिः (Wert), उक्तिः (कथन) मुक्ति; (मोक्ष), युक्ति (युक्ति) 
श्रुति: (वेद), स्मृतिः (स्मृति), शक्ति: (वज), शान्ति: (शान्ति, अः 


प्रणतिः प्रणाम), भूमिः (पृथ्वी), समृद्धिः (Sad), राभिः (शार IF 
(२०) । gaiiean, मतिदत । 
य्याहरण (सति, विनि, R 
१. मति छन्द के पूरै रूप तरण करो । 
रूप अर्ति के तुल्य चलायो 
२. सेषु (aiaa ) 


Waa ea By o Yo ya gn ण्र्न्‌ 
सेवेथाः भेथेयायाम्‌ keny wo yo एगाः एयायाम qag 
सेवेध aafe सेवेमहि To पुष wy एवहि cafe 


अन्यास १८, १९ मे दी गयी लम्‌ आदि घातुओं के wy इसी प्रकार घनाओ । 
aea (९, १३ मे दिखे पंथशी के नियमो छा पुनः अस्यास कारी | 
गिव्ह Yon दोघं, गण यास, aarp के लि यह 
ऊपर स्थर दिये हैं । गुण बुद्धि यादि कहने 
हदि के सामने जो स्वर विये हैं, बै होंगे । 
GRE भ, AY, इ, उङ, ख्य, ल g छु wie जी 


स्मरण करले! 
स्वर के नीचे गुण 


it) a? a 
कौ 2 
MOAI गाए ऊ. करा Sn 
९. गुण Hot. at ax eRe क a दौ 
5 N T “i goant) 


i. बुद्ध aT ğ at आर भाल it È नीः शौ 
४. FHA को हूं, व्‌ क। उ, t को म 
(लियन ५६०० LEK) ) अया भा के ब्र 1११६८० $ ही तौ दोनों को ‘gy’ 


(२) उया ऊ हो तो दोनों को 'ओ ) 9 ट्‌ 
नौ को 3 ट या ऋ हो तो दोनों 
(४) & हो तो दोनों को अल्‌' होगा। जैने-रमा +. ईजः 


उपकारः = परोपकारः ! महा + उत्सवः = महोत्सव: m 
TA: = Reta: । महा ऋषिः = 
nefa । तव + छकार: = TATE: | S RT ७ 
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OR DE 
अभ्यास २९ 


क्र eel क 


Lie. भतिद इज्छ । २. बुद्घ्या कार्य कुर! ३. करिणः 

ip st नसः ज सन्ति । ५, WYN 
स्मृति ज पठ ! ८. भेषत्या 
, धर्म wie, aaa, मोदेत थ १०. स्वं दुःखं 
, Sat शहि याचेथाः, तवर बन्देशाः, विद्या च शिक्षेया: । ११. ag 
सत्यं भाषेय, wou faa, यतेय, कार्ये रमेय, कुशल वदय वे | 

२, deme बसाजो--[क) १. बालक की मति अञ्छी है। २. afa ऐ कायी 
की कते । ३. दालक की वाल दैसो। ४. दुःख में धैर्य रखो { धाश्य ) । 
४, cya कालिदास की कृति है । ६. इस नगर में राजा की पूलि, समृद्धि भौर 
शक्ति देखो । ७, श्रुति और स्मृति को शान्ति से पढी । ८. यति भक्ति ये मोक 
को पाने । ९, बालक भूमि पर ad | १० मधुर उक्ति ही क Aa (छा ११. राखि 
ix ger से quar पर गिरा ।. १९ मुनि से रति भोर इनि पी । १३ 

जा है। १४. राभ कृष्ण से अभिक चतुर है 1 (भ॑) 'बिफिलिश 
था करे, ज्ञान पायें, बढ़े और पसर हो) ६६. हू इतर से 
ag और भक्ति ते झु को ay) १७. में गुर फो wear 
ner कर, शस्य बोटें और aa में रभ. । 


क्रे, विद्या सीस, 


३, Mee बाएथ Tat awa v 
जानता, R R 
(१) बुद्धिता, शास्तिता, भक्तिना । बुद्ष्या, त्या, सका | ss 
(२) सेवेत, लभेत्‌, TIT! सेवेत, लभेत, TIT । TERT 
N à y १ 
(1) बन्देवम्‌, शिक्षेयम्‌, AIN । बन्दैय, शिक्षय, यतेय 


g अभ्याता---( क) २ ( गर) को बहुबचन से बदलो । (च) Ta 
v WNT प्रो 
ai -मलि, बुद्धि, गति, कृति, यक्कि । (गो इनके विधिलिश के र 
सेवू, लभ्‌, वृध्‌, मुद्‌, सह, यण्‌, वृष fx, arg) (छ) दीष, सुण, षृ 
संप्रसारण से बदा समश्षते ही लिखी । i E 
७, सन्धि ७रोः--महा + ईशः । रभा पे षश । तथा + इंति । 8+ हि ३ 
` Si 
पर्‌ + उपकारः । हित + अपदेशः । राज + वसिः । स्त + ऋषि: । बह शष | 
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शब्दकोश ४२० + = ४४० ] अभ्यास २२ (व्याकरण) 
' (क) नदी (नदी), गौरी (पार्वती], मही (पृथ्वी), रजनी (रात्रि), सखी 
(सखी), दासी (दासी), पुरी (नगरी), वाणी (वचन), सरस्वती (सरस्वती), 
बुद्धिमती (बुद्धिमान्‌ स्त्री), ब्राह्मणी (१. ब्राह्मण स्त्री, २. ब्राह्मण की स्त्री), मृगी 
(हिरनी), सिंही (सिंहनी), सपिणी (सांपिन), राज्ञी (रानी), भवती ( आप, 
स्त्रीलिंग), श्रीमती (ऐ३वर्यवाली स्त्री), कौमुदी (चाँदनी), कमलिनी (कमलिनी), 
इन्द्राणी (इन्द्र की स्त्री) । (२०) । 
व्याकरण (नदीः, Be, वृद्धि-सन्धि, षष्ठो) 

सुचना--(क) भदी--इन्द्राणी, नदीवत्‌ । 

१. नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। ( देखो शब्द० १७) । गौरी आदि 
नदीवत्‌ | 

२, अभ्यास १४, १५, में दिये षष्ठी के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 

३. सेवू-- we (आत्मनेपद) संक्षिप्त रूप 
सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते Togo इष्यते इष्येते इष्यन्ते 
सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे म० qo इष्यसे इष्येथे इष्यध्वे 
सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे Jo To guy इष्याव हें इष्यामहे 

कुछ धातुओं में इष्यतेवाले रूप लगते हैं, कुछ में स्यते, स्येते आदि । 

BY — AFH १८, १९ की इन धातुओं में, 'इष्यले' वाला रूप 
छगेगाः-सेविष्यते, वधिष्यते, मोदिष्यते सहिष्यते, याचिष्यते, व तिष्ये, 
ईक्षिष्यते, भाषिष्यते, psg, यतिष्यते, वन्दिष्यते, शिक्षिष्ये, किमिष्यते, 
पळाविष्यते, चेष्टिष्यते, आछम्मिष्यते, ध्व॑सिष्यते । इन धातुओं में स्यते' बाला 
रूप छगेगाः-~छम्‌¬~लप्स्यते, रम्‌-¬रंस्यते । 
नियम ५७--(बृद्धिरेचि) (१) अ या आ के बाद ए या ऐ होगा, तो दोनों को 

'ऐ' होगा। (२) भया भा के बाद ओ या औ होगा तो दोनों को 'औ होगा । 

जैसे--अत्र + एकः=अश्रकः । राज + ऐस्वर्यम्‌ः=राजँरवर्यम्‌ । सा + एषा= 

सेषा । महा + थोषधिः=महौषधि तण्डुल + ओदनम्‌ःन्तण्डुलौदनम्‌ | 
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नदो, कृद्‌ (ato), वृश्धि-सन्ति, act vy 


अभ्यास IR 

१. उदाहरण-घादधः--"१. रमा गौरीं वन्दिष्यते । २. ब्राह्मणी नद्या स्वान 
करिष्यति। ३. सरस्वती वाणी भाषिष्यते । ४. राज्ञी सखीभिः सह पुर्यां अमति । 
५, बुद्धिमती दासी पृच्छति । ६. सिंही मृगीम्‌ इच्छति। ७. gani श्रीमती 
-गवतीं कि पृञ्छति ? ८. राज्ञी नृपं सेविष्यते, वन्दिष्यते, भाषिष्यते, ईक्षिष्यले च । 


९ श्रीमती धनं लप्स्यते रंस्यते च । 


२. संस्कृत बवाओ:--(क) १. नदी को देखो । २. नदी में स्नान करो । 
३, नदी का जळे मीठा है । ४. जल के लिए नदी पर जाओ। ५. रानी पार्वती को 
प्रणाम करेगी । ६. पृथ्वी पर ब्राह्मणी बैठी है । ७. आप क्या पढ़ती हैं? ८. इन्द्राणी 
इन्द्र के साथ घूपेगी। ९. रात्रि में रानी दालियों और सखियों के साथ घूमती है। 
१०, बुद्धिमती वचन कहेगी । ११. णाह्वाणी सरस्वती की वन्दना करेगी । १२. मृगी 
हनी से डरती है । १३. चाँदनी में नगर में आदमी घूमते हैं। (ख) १४. पुत्र 
माता को स्मरण करता है । १५. कमलिनी के फूल की देखो । १६. पुस्तकों में 
चेद श्रेष्ठ है । १७. eal में वेदिक धर्म, श्रेष्ठ है। १८. साँपिन की गति देखो । 
(ग) १९. कष्ण गुरु की सेवा करेगा, दुःख सहेगा, सत्य बोलेगा और प्रस्न रहेंगा। 
२०. तू यत्न करेगा, विद्या सीखेगा, धर्म का सहारा लेया और बढ़ेगा | २१. मैं 
सत्य बोळूंगा, धन पाउँगा, यत्न करूँगा, धर्म में रमूंगा और प्रसन्न TAT | 


३. अशुश वाक्य शुद्ध घाषय Es नियम 
(१) भुगी feet विभेति । मृगी fee: बिभेति । २९ 
(१) लभिष्णे, रमिष्ये । weet, रंस्ये । घातुरूप 


४, अध्यासः---(क) २ (ग) को बहुवचन में बदलो । (स) इनके रूप लिखो- 
नदी, गौरी, धृद्धिमती, भवती, श्रीमती । (ब) इनफे खट्‌ के रूप लिखी--सेव्‌, 
रम्‌, HY, मुद्‌, सह, याच्‌, HL भाष्‌, छस्‌, रम्‌ । 

५, घान बधाओः---सेविष्यते, शिक्षिष्पे, सहिष्ये, लप्स्यते, रंस्ये । 

ए. Che करोः-- अघ + एवः । म + एतत्‌ । पण्य + एतम्‌ । सा + एषा || 
देव + तरौदार्शम्‌ । राज + ऐश्वर्य । अल + atte: । बन + ओषधि: । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya SR nnai and eGangotri 
शध A ई 


षेः ९८-६) 
शब्दकोश ४४० + २० = ४६०] अभ्यास RE व्याकरण) 
(छ) aq: (गाय), रेणु: (धूल), रज्जुः (रस्सी) । Be: (ul, 
रिणाआ: (परिणाम) अङ्क (अंक ) अधकाश (छुट्टी) कक्षा (ach), 
परीक्षा (परीक्षा), सचिका (कापी), Sey (Hen), मसी ( 
नन्‌ (दावात), AT (मत्र, GAY उत्तर) क्रीडाशऐेत्रम {न 
(१६) । (छ) उत्तीर्ण: (उत्तीर्ण), agoi: (फेल), उ' 
अनुपस्थित: (अनुपस्थित) । (४) । 
शुखशॉ--(क) घेतु--रज्ज्‌ धेनुवत्‌ | 


मसी- 
क्षेत्र) \ 


4 eae ° (उप Ty 


` 


व्याकरण (धेनु, "छ maa, Aafa) 
- धेनु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० १९) | रेणु, रज्जु, ्रेमुवत्‌ । 
१. अभ्यास १६, १७ में दिये समी के नियमों का पुनः अभ्यास करी | 
efter ५८--(अक: सवर्ण दीर्घः) अइ उ र के बाद सवर्ण (समानो) अक्षर 
तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है । अर्थात 
(a arata namsa (२) इया ई+इ था ई ७ ई। (a) उ 
याऊ+उयाकङ=ऊ। (४) w+ ऋ । HAER + आलयः = 
हिमालद: । विद्या + आलयः = विद्यालय: । श्री + ईश: =श्रीशः | गरु + 
उपदेशः = गुरूपदेशः । होतृ + ऋकारः = होतकार:। > 
gima ५२--भूतकाल अर्थ में धातु ते क्त (त) प्रत्यय होता है । क्त का त शेण 
रहता हे । जिम धातुओं के साथ अन्य स्थानों पर बीच में ह लगता है, उ 
प MST, अन्य धातुओं में केवल 'त' जुड़ेगा। AY- ig fiT: 
(पढ़ा), ळिळू--लिखितः (लिखा), कृ--कृत: (किया), ana: (गया) । 
GAUR toma’ प्रत्य लगाकर अनुवाद बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लै: - 
(१) जन gain धातु से 'त' प्रत्यय होगा तो कर्म में प्रशा कर्ता में तृतीया 
क्रिया का लिंग-वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार 
Vt (२) अकर्मक घातु से 'त' प्रत्यय होने पर कती में तृतीया, झिया ये तपुंसक- 
लिंग gasai (३) ‘a’ seana शब्द कर्म के अनुसर पिग होगा तो 
उसके छप रामवत्‌, स्होलिंग होगा तो रमावत्‌, adari होगा तो गृहयछ्‌ । 
जते--उसने काम किया 
लिखित: । तेन gh 


काय कतम्‌ । तेन पुस्तक wear तेन 
तम | तेन भोजन खादितम । तेन बाहकः रक्षित:। 
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Oy, क्त स्थेय, dicate, थी, विला SS 
१. TRETT ek, पेरु: neuer i २. धेनं पद्य । १. धेनवे ag 
शह र क्षायां दश छात्रा: सन्ति । ५, तेषां समीपे पुस्तकामि संजिव 
a a सम्ति। ६. परीक्षायां se छात्रा: उत्तीर्णाः, अन्ये 
थे सन्ति । ७, घया ओजन भक्षितम्‌ । ८. तेस पुस्तकानि पठितानि 
fofear, पत्रे लिखिसे, पाणि च लिखिताति | १०, त्यया काऊ 
1 च फुतालि 


छ ) १. गाय आयी । २. भाव को छायो । है. गात 
। ४. भाय को अफ गीर जळ दी । ५. धूर उठ रही है (afra) । 
दो । ७. रस्सी लाथ । ( ख ) ८. ag विद्यालय है । ९, TELAT 
छात्र पढते है । १०, war में ९ छात्र उपस्थित हैं भौर १ अनुपस्थित है 
११. परीक्षा में सात opr उत्तीर्ण हैं गौर अन्य अनुत्तीर्ण । १२, कापी पर करगे 
है घुलेख खिली । १३. परीक्षा में अच्छे अंक प्रात करो । १४. आज विद्यालय में 
ट्री है, अतः क्रीड़ालेभ में WaT १५. इस STA के पास पुस्तकें, कलम, स्याही 
fre दावात है ! १६, सत्य के बोलने में तत्पर होओ । १७. TAHA में षेद 
ae हैं! { भ) १८. बालक मे पुस्तक पढी । १९ मैंने yeah पढी । २०. छु 
क्राम किया । २१. मैंने लेख frat) २२, हमने लेख लिखे । २३. थेने भजन 
लाया । २४, सेनापति ने बाळक की रक्षा फी। २५. मैं हँसा २६ तूने झळ 
छाय । २७, मने ग्रथ पढ! 


थ, सदय घ्य शद्ध घास नियम 
(१) ag पुस्तकानि पठितम्‌ । मया पुस्तकानि पठितानि । ६० 
(२) सेनापतिः बालकस्य रक्षितम्‌ । सेनायतिना बालक: रक्षितः | ६० 
(३) त्यं फलानि छाडितन्‌ । त्वया फलानि खादितानि । ६० 


४. अभ्वासः--( छ ) aq शब्द के पूरे रूप लिखों! { ख ) इन धातुओं 
È क प्रत्यय लाकर खूप बनानोः--पठ्‌, FHA, भम्‌, 6, SH हस्‌ । 
प, बाय खनाओोः---कतम्‌, TAC पठितानि, लिखितः, घेनोः, AST 
तस्मि फशेः---विद्या + आयः । शिष्ट + आचारः । महा + माह्या ६ 


शी -- fer: । शिरि + ईशः । पठति + इदम्‌ । qe + उपदेशः । भानु + उदय; । 
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शब्दकोश ४६० + २०४८०] mma २४ ( व्याकरण ) 
(क) वारि (जल) । हस्तः (हाथ), दन्तः (दांत), ओष्ठः (गोष्ठ), asz: 
(नीचे का ओष्ठ), स्कन्ध: (कन्धा), कण्ठः (गला), केशः 
पादः (पैर) । नासिका (नाक), ग्रीवा (गर्दन), जिह्वा 
भुखम्‌ (मुंह), उरःस्थलम्‌ (छाती), हृदयम्‌ (हृदय), उद 
` (शरीर) | (१९) । (घ) शुचि (स्वच्छ, पवित्र ) । (१) । 
सूबन।-- (क) हस्त--पाद, राभवत्‌ । नासिका--जंघा, रमावत्‌ | 
व्याकरण (वारि, 'क, दा घातु, पूर्वरूप-सर्धि) 
१. वारि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । ( देखो शब्द" २७ ) । शुनि, 
वारिवत्‌ । 
२. दा धातु के लट्‌, लोटू, लड के रूप स्मरण करो | (देखो धातु० २४) | 
gran ६१--(एडः पवान्तादति)-पद ( शब्दरूप या धातुरूप के अन्तिम ए या 
ओ के बाद अ हो तो वह हट जाता है । (अ हटा है, इस वात को बताने के 
लिए s अवग्रहचिह्न लगा दिया जाता है ) । जंसे--लोके + अस्मिन्‌= 
लोकेऽस्मिन्‌ । हरे + अव=हरेऽव । को + अपि=कोऽपि । विष्णो + भव= 
विष्णोऽव | को + भयम्‌=क्ोऽयम्‌ । 
३नियभ ६२--जाना, चलना अर्थ की धातुओं और अकर्मक धातुओं से 'त' प्रत्यय 
होने पर कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है । जैसे--सः गृहं गतः। 
सःविद्यालयं प्राप्त: | सः आगतः । सः सुप्तः । स;मृतः । 
सुषना---'त' प्रत्यय से बने कुछ प्रसिद्ध रूप ये हैँ--(देखो प्रत्यय-विचार) 


अस्‌ (२प,) भूतः | चुर्‌ चोरितः | धृ घृतः | भू भूतः 
आप्‌ आप्त: | छिद्‌ छिन्नः | नम्‌ नतः | लि लिखितः 
ša ईक्षितः | जन्‌ जातः | नश्‌ नष्टः | बद्‌ उदितः 
FY कथितः |ज्ञा ' ज्ञात: | पठ्‌ पठित; | वस्‌ उषितः 
कृ छतः | त्यज्‌ त्यक्तः | पा (१प.) पीतः | बह ऊहः 
क्रीड क्रीडितः | दा दत्तः | प्रच्छ्‌ पृष्ट: | श्रुः श्रुतः 
खाद्‌ खादितः | दृश्‌ दृष्टः | ब्रू उक्तः | स्था स्थितः 
यमू गतः । धा हितः । भक्ष्‌ भक्षितः | हु हूतः 
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यारि, क प्रत्यय, दा धातु, पूर्वरूप-सन्धि, शरीरकर्ग ४९ 


अभ्यास २४ 
१. उदाहरण-वाक्यः--१. शुचि वारि पिब। २. शुचिना वारिणा card 
कुष्‌ । 3. शुचिने वारिणे नदीं गच्छ। ४. रामः गृहं गतः। ५. कृष्णः गृहम्‌ 
आगतः । ६. स नदी प्राप्त: । ७. रामेण रावणस्य मूर्धा छिन्न:। ८. रामेण 
ब्राह्मणाय धनं दत्तम्‌, जलं पीतम्‌, भारः नीतः, वचनम्‌ उक्तम्‌, कार्य कृतम्‌, 
फलं हृतम्‌, पुस्तकं धृतम्‌, भोजनं खादितम्‌, प्रश्नः पृष्टः, गृहं त्यक्तम्‌, रावणः हतः, 
शत्रु: बद्धः, कार्यम्‌ आर्षम्‌, सीता दृष्टा, वने उषितः च । ९. देवः पुत्राय धनं 
ददाति, ददातु, अददात्‌ वा | १०. त्वं शिष्याय धनं ददासि, देहि, अददाः वा । 
२. संस्कृत बनाओ:--(क) १. राम स्वच्छ जल पीता है । २. त्‌ स्वच्छ 
ज छा । रे. स्वच्छ जल के लिए तू नदी पर जा। ४. तू हाथ, पैर, मुंह, आँख, 
नाक, कान, बाल और गले को स्वच्छ कर । ५. उस कन्या के दाँत, ओष्ठ, 
TYT, गर्दन, जंघा और मुंह सुन्दर g | ६. हृदय को सदा पवित्र रखो (स्थापय)। 
(ख) ७. शिष्य विद्यालय गया । ८. बालक आया। ९. बच्चा सोया । १०. रावण 
मरा (मृतः) । ११, मैंने धमं जाना, दान दिया, दुध पिया, वचन कहा, कार्य 
किया और धर्म धारण किया । १२, तूने स्नान किया, भोजन खाया, प्रश्‍न पूछा, 
कार्य आरम्भ किया ओर शिष्य की रक्षा की। (ग) १३. वह दान देता है । 
१४. तू घन देता है । १५. मैं बालक को फल देता हूँ । १६. पिता बालक को 
फूल दे । १७. तू मुझे पुस्तक दे । १८. मैं तुझे धन दूँ। १९. उसने धन दिया। 
२०. तूने ब्राह्मण को भोजन क्या । २१. मैंने निर्धन को धन दिया । 
३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) अहं धर्म ज्ञातः, दानं दत्तः । मया धर्मः ज्ञातः, दानं दत्त॑म्‌। ६० 
(र) et स्नानं कृतः, भोजनं खादितः० । त्वया स्नानं कृतम्‌,० खादितम्‌ । ६० 
४. अभ्यासः--(क) २ (ग) को बहुवचन में बदलो । (ख) वारि शब्द के 
पूरे रूप लिखो । (ग) इन बाहुंओं में क्त प्रत्यय रगाकर रूप बनाओ--कृ, हू, 


T म्‌) दा, पा, स्था, प्रू, प्रच्छ, त्यज्‌, भिद्‌, हन्‌, स्वप्‌, गम्‌, दृश, बह्‌, । 
ष) दा धातु के लटू, लोटू ओर लङ्‌ के रूप लिखो । 


५. सन्धि करो:--हरे + अव । गृहे + अस्मिन्‌ । के + अत्र । पमे + अयम्‌ । 
विष्णो + अव । को + Rol Grk Raha ooh सोऽ । 
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JNT ४८० + २० =4oo ] मध्यात २५ (व्याकरण) 
(क) मधु (शहद), दार (लकडी), जानु (घृना), अम्बु (जर), वस्तु (बस्तु), 
wa (धन), अश्रु (आँसू) । (७) । (छ) प्र + आप्‌ (पाना), स्वप्‌ (सोना), भा 
जानना), सना (नहाना), श्रू (बोलना), धृ (धारण करना), मृ (भरना), त्यज्‌ 
छोड़ना), भिद्‌ (तोडता), छिद्‌ (काटना), हन्‌ (मारना), aro (आरम्भ 
करना), बहू (१. ढोना, २, बहुना) । (१३) 
खुचना-- (क) मघु--अंश्रु, मधुवत्‌ । (ख) पु--त्यजू, ag, भवतिबत्‌ । 
व्याकरण ( सधु, HTT, यर घाएु, श्लुस्व-्सस्धि ) 
१. मधु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २९) । दार गादि के 
छ्य मबु के तुल्य घलाओ । र 
१. दा धातु के विधिलिडः और लटू के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० २४) 
शिवण ६४---(स्तोः इथुदा षुः) स्‌ या तवर्ग से पहले या बाद में श्‌ या चवर्ग 
कोई भी हो तो स्‌ को छू और तबर्ग को चवर्ग (त्‌ की च्‌, वृ को ज्‌, न्‌ को 
झू) हो जाता है। असे--रामस्‌ + च = राभइच । कस्‌ + चित्‌ = कह्चिस्‌ । 
हरिस्‌ + च = हरिश्च । (२) तत्‌ + च = तच्च । सत्‌ + चित्‌ = सञ्चित्‌। 
उर्‌ + चारणम्‌ = उश्चारणम्‌ । (3) सद्‌ जनः = सज्जनः । उद्‌ + उभ = 
CE: । ( ४ ) वाथ + ता = याच्ञा । 
नियम ९४०भूतकाळ अर्थ में चालु से areg (तवत्‌) प्रत्यय होता ह । क्तवतु का 
wag AT रहता है । तायत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है 
कि aw (9) रत्य बाकर जो रूप जनता है, उसमें बाद में ‘aq’ और जोड़ 
दो । He — sme, तवत्‌ में कृतवत्‌ । पठ-पठ्सिम, तवश में पठितवत्‌ | 
नियम ६५०तबत्‌-प्रत्यवान्तरूप के साथ अनुवाद के लिए यह नियस रश्षरण कर रें: 
कर्ता के ger ही तवत्‌-परत्ययाभ्त के लिग, बिभर्ति और बचन होंगे । कर्ता 
सें प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के हुल्य । तयस-प्रत्ययान्त के 
रूप पुलिंग में भगवत्‌ (शब्द० ८) के तुल्य, स्त्रीलिंग में '६' लगाकर मदी | 
(शब्द० १७) के तुल्य और नपुंसक छिम में जगत्‌ ( शब्द० ३३ ) के तुलम | 
चलेंगे । असे--उपने पुस्तक पढ़ी--स पुस्तकं पठितबान्‌ । तौ पुस्तकं | 
पठितवन्तौ । स पुस्तकानि पठितवन्तः | रमा पुस्तक पठितवती | 
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MAT २५ 
१, उदाहरण दाइ्य---१. स मधु खादितवान्‌ । २, मधु आनय । ३. प्रधुने 


AAT । ७. स त्वम्‌ अहँ था गृहं गतवान्‌ । ८. ती gary आवां वा गृह गतः 


२, Wega बनालो:---( क )१, शहद लाओ । २. शहद खाओ! ३. शहद 
के सिए बर्तन लाओ । ४, दाहूद का सेवन करो। ५. अच्छी लकड़ी लाओ । 
६, aT घुटने को स्वच्छ करो । ७, स्वच्छ जल पीओ । ८, जळ के लिए नदी पर 
जाओ । ९, सेरी वस्तु यहाँ लाओ । १०. इस वस्तु को ले जानो । ११. बालक 
के आँसु भूमि पर गिर रहे है । ( ख ) ( तवत्‌ अत्यय ) १२, उसने पुस्तक पढी । 
१३, उसने लेख लिखा । १४, तु घर गया । १५, मैं यहां आया । १६. उसने धन 
पाया । १७. बहू भूमि पर सोया । १८. उसने धर्म जाना। १९, मैं नहाया । 
२०. लड़की बचन बोली । { ध ) २१. उन्होंने वालक पकडा (9) । २२, वे मरे । 
१३. GH सबने धर छोड़ा । २४, तुमने घडा (धटः) तोड़ा । २५. हमने छुकड़ियी 
काटी । २६, हमने शेर मारा । २७. हमने काम आरम्भ किया । २८. हमने भार 
छोया । (७ ) २९. बहु धन दे । ३०. तु फल दे। ३१. मैं निर्धन को घन दूँ । 
३२, बहू विद्या देगा । ३३, तू रमा को फूल देगा । ३४. में साधु को भोजन दुंगा । 


३, अशु mag UT वाक्य विषम 
( १ ) तेन लेखः लिखितबन्तः । स लेखं लिखितवान्‌ । ६५ 
(२) तैः बाळक: gang । ते बालक घृतवन्तः i ६५ 


४. अभ्यात:--.( क ) २ (ख) को बहुवचन में बदलो । (ख) २ (ग) को एक- 
वचन में बदलो । ( थ ) २ (ष) फो बहुवचन में बदलो । ( घ ) मधु, अम्बु, वस्तु, 
अथु के पुरे रूप लिशो । (ड) दा घातु के विधिलिएः और लट्‌ के रूप लिखो । 

५. सन्धि SR — por + च । गुरु: + च | कस्‌ + चन । सत्‌ + चरित्र: । 


सत्‌ + निश । सत्‌ + जनः । तत्‌ + जळम । याच 
MMS Bho! ह. दासता दवय 
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शब्दकोश ५०० + २०=५२० ] अभ्यास २९ ( व्याकरण ) 
(क) पयस्‌ (१. जल, २. दूध), यशस्‌ (यश), शिरस्‌ (शिर), सरस्‌ (तालाब), 


मनस्‌ (मन), तमस्‌ (अन्धकार) । कोकिलः (कोयल), मयूरः (मोर), हंसः ' 


(हंस), शुकः (तोता), कपोत (कबूतर), काकः (कौम), बकः (वगुला), उलकः 
(उल्लु) । (१४) । (ख) शु (सुनना), शक्‌ (सकना) [आप्‌ (पाना)] । (२) । (घ) 
स्वकीय: (अपना), परकीयः (gat का), त्वदीयः ( तेरा ), मदीयः (सेरा) । (४) । 
सूचता- (क) पयस्‌--तमस्‌ के तुल्य । (8) श्रु--आप, शु के तुल्य । 
व्याकरण ( पयस्‌, शतु प्रत्यय, भु धातु, जइत्व-सन्वि ) 
१. पयस्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । ( देखो शब्द" ३० ) | यशस्‌ आदि 
के रूप पयस्‌ के तुल्य चलाओ | 
२. श्ु धातु के लट्‌, लोट और लहू के रूप स्मरण करो । ( देखो धातु० 
२९ ) । शक्‌ और आपु धातु के रूप श्रु के तुल्य चाओ | 
नियम६६- (ला जश्‌ शशि) वर्ग के १, २, ३, ४ ( पहला, दूसरा, तीसरा, 
चौथा वर्ण) को ३ (अपने वर्ग का तीसरा अक्षर) हो जाता है, बाद में वर्ग 
के ३ या ४ (तीसरा या चौथा वर्ण) हों तो। जैसे--बुध्‌ + धिः=बुद्धिः | 
fae + धिः=सिद्धिः | इध्‌ + धमुऱ्दुग्धम्‌ । लभ + घः=लब्धः । युध्‌ 
घःच्युद्ध: | 
%नियम६७-'रहा है, “रहा था’ आदि रिहा' वाले प्रयोगों का अनुवाद संस्कृत में 
त (अत्‌) प्रत्यय लगाकर होता है । परस्मैपदी धातु में लट्‌ के स्थान पर A 
होता हृ । शतृ का अत्‌ छोष बचता है । शतृ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का 
J पाम हैं कि धातु के लट्‌ के प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से 
अन्तम इ और बीच के न्‌ को हटा दें । इस प्रकार शतुवाला ET बचता 
है । शतृ भत्ययान्त के रूप पुंलिंग में गच्छत्‌ ( शब्द० ९ ) के तुल्य चलेंगे, 
स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदीवत्‌, नपुंसक० में जगत (शब्द० ३३) के तुल्य । 
शतृ के रूप -पढ्‌--पठन्ति--पठत्‌ | लिख्‌--लिखन्ति---लिखत्‌ | इसी प्रकार 
। गम्‌--गच्छत्‌ । हस्‌--हसत्‌ । पस्‌--पचत्‌ । दृश--पश्यत्‌ | 
त्‌ । पा--पित्‌ | घरा-जिघत्‌ आदि। शतृ-प्रत्ययान्त्‌ के बाद में 


अर्थ के अनुसार अस्‌ घातु के लट्‌ या लङ्‌ का प्रयोग करो | जैसे- वह पढ़ 


रहा &—a पठन्‌ मस्ति । 
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पयस्‌, शत्‌ भ्रत्यय, शु घातु, जश्त्व-सन्धि, पक्षिवगं ५३ 


अभ्यास २६ 
१. उदाहरण-बाक्य:---१. वह पढ्‌ रहा है--सः पठन्‌ अस्ति । २. वे दो पढ़ 
रहे है--ती पठन्तौ स्त: । ३. ते पठन्त: सन्ति । ४. त्वं पठन्‌ अमि। ५. यूयं पठन्तः 
स्थ। ६. अहं पठन्‌ अस्मि । ७, वयं पठन्तः स्मः । ८. सा पठन्ती अस्ति । ९. स 
पठन्‌ आसीत्‌ । १०. स पठन्‌ भविष्यति | ११. पठन्तं शिष्यं पश्य । १२. पठते 
शिष्याय grt देहि 1 १३. स हसन्‌, भोजनं पचन्‌, वालिका पश्यन्‌, पुष्पं जिघ्रन्‌, 


- जलं च पिबन्‌ अस्ति । १४. पयः पिव। १५. यशांसि इच्छ। १६. स वचतं 


शृणोति, शृणोतु, अश्वुणोत्‌ वा । १७. स धनम्‌ आप्नोति, आप्नोतु, वा | 

२. संस्कृत बनाओ;--(क) १. ag लिख रहा है । २. वे दो लिख रहे हैं । 
३. वे सब लिख रहे हैं। ४. तू काम कर रहा है। ५, तुम दोनों जा रहें हो । 
६. तुम सव हँस रहे हो । ७. मैं फलो को देख रहा हूँ । ८. हम दोनों जल पी रहे हैं। 
९. हम सत्र फूल सूघ WH! १०. वह पढ़ रहा था । ११. तू भोजन कर रहा 
था। १२. में काम कर रहा था । १३. रमा पढ़ रही थी । १४. बालक लिख 
रहा होगा । १५. इधर आते हुए कोयले, हंस, मोर और तोते को देखो । 
१६. वहाँ बैठे हुए कबूतरों, कौमों, 'बगुलों और उल्लुओं को देखो । १७, काम 
करते हुए बालक को लड्डू दो । १८. काम करते हुए मनुष्य का यश होता है । 
(ख) १९. जल पीओ। २०. यश के लिए यत्न करो। २१. अपना शिर छुओ । 
२२. तालाब में बगुले हँ । २३. अपना मन पवित्र करो । २४. अन्धकार में मत 
बैठो । (ग) २५. वह मेरा भाषण सुनता है । २६. तू दूसरे का वचन सुनता है | 
२७. में तेरा वचन सुनता Fl २८. वह सुने। २९. तू सुन । ३०. मे सुनूँ। 
३१. उसने सुना | ३२. तूने सुला । ३३. मैंने सुना । 

३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 

(१) वयं पुष्पं जिधन्‌ सन्ति। वयं पुष्पाणि जिघत्त्तः स्मः। ६७ 

(२) कार्य कुर्वन्‌ नरं यशं भवति । कायं कुर्वतः नरस्य यशः भवति । ६७,२० 

४. अभ्यास :-(क) २(ग) को बहुवचन में बदलो | (ख) इनके रूप लिखो :- 
पयस्‌, यशस्‌, मनस्‌ | (ग) श्रु के लट्‌, लोट्‌ मौर लङ्‌ के पुरे रूप feat । 

५. सन्धि करोः-ऋष्‌ + धिः । शुष्‌ + घिः । बुध्‌ + घिः । वृध्‌ + घिः । 
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शब्दकोश ५३० + २०८५४०] RAH २७ (व्याकरण) 

(क) नामन्‌ (नाम),परेमन्‌ (प्रेम), aag (आकार) । aniar: (सुनार), 
छौहकार; (लोहार), चर्मकारः (चमार), कुम्भकारः (कुम्हार), रजकः (धोबी), 
घापितः (नाई), am: (बहेलिया), क्षुरः (उस्तरा)। ऋतु: (HEE) । (१२)। 
(ख) प्रन aa, प्रक्षालि (घोना), Tz, प्रेरि (प्रेरणा देना) तड, Tis (पीटना), 
धारि (१. रखता, २. पहनना), स्थापि (रखना), छत (काठमा) । (६) । 
(ग) हा: (बीता gat क); इव: (आगामी फर) । (२) । 

झुचना--(क) तामबू--व्योमनू, नामन्‌ कै तुल्य । (ख) प्रक्षलूल>स्यापि, 
चुर्‌ के तुल्य । 

प्याकरण (मामत, शानच्‌ प्रत्यय, शु घालु, शर्ष्य-्ञम्भि] 

१. नाम्न्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३१) । प्रेमन्‌ और 
saa के रूप नाक्षन्‌ फे तुल्य साओ । 

२. प्रक्षलू आदि के ये रूप बनाकर भवति के तुल्य रूप बलाओ-प्रक्षालयलि, 
Saf, ताडयसि, areata, स्थापयति, छुन्सति । 

३. हाः और इवः फे अन्तर फे लिए ay स्मरण कर लो--““ ह्ये गतेऽनाग- 
Aig ए्वः । बीते हुए दिन के लिए झाः, आगामी के लिए इकः ३ 

४. श्रु घातु के विधिलिड और छूद के रूप स्मरण करो । (देखो भाठु० २९) | 
शक्‌ भर आप्‌ के ST शु के तुल्य चलाओ । 

५. ६ ऋतुएँ कौर १२ मास मे हू--थसन्तः, ग्रीष्ग:, वर्षा, शरद्‌, हेमन्तः, 
शिशिर: | श्रः, बैशाख, ज्येष्ठः, आषाढः, श्राबण:, भाइपदः, आदिवत:, कार्तिकः, 
शार्मक्षोज:, पौषः, माथः, फाल्गुनः । 
fama ६८०(खि थ) बर्ण के १, २, १ ४ को १ (उसी वर्ग का पहला अक्षर) 

हो भावा है, बाइ में बर्ग फे १,२, धा ष स कोई हो तो। जैसे--सद्‌ + 

कारम्म्तत्कार; । द्‌" TCG । उद्‌ + साहुः=उत्साहः | सदू + 

TH: । 
fram ६९--आत्मनेपदी धाहुओं के लट्‌ के स्थान पर शानच्‌ (आन) हो जाता 

है, 'रहा' भर्थवाळे प्रयोगों मैं । शानच्‌ का जान शेष रहता हे । कहीं पर 

'आन' रहता है । शासच्‌ प्रत्ययान्त के रूप पुंछिग में रामवत्‌, स्त्रीलिंग में 

eared, नपुंसक में गृहवत्‌ । शतृ के तुल्य शानच्‌ में भी अर्थ के अनुसार 

a TY का प्रयोगं करो । शानच्‌ के बने रूप:--वर्तते--वर्तमान | 

“GTA: । र्षते--वर्घमानेः । मोदते--मोदसानः । सहते-सह- 

मानः । थाधते-याचमासः । र 
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अन्यास २७ 

१, वाह रण-्यादय:---१, वह धाँग रहा ह--स याचमानः अस्ति) २. क 
सोदणाचः eT । ३. अहं बर्तमानः आसम्‌ । ४, मयि अर्तमाने (मेरे रहते हुए) 
: एतत्‌ कर्म कुर्यात्‌ । ५. तव कि नाम अस्ति । ६. मम नाम देवदत्तः अस्ति । 
, aay प्रेम कुछ । ८. व्योम्नि पक्षिणः सन्ति । ९, रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति ) 
०, नापित: क्षुरेण केशान्‌ कुन्तति । ११. वर्षे षड्‌ ऋतवः, द्वादश मासाः च 
अवन्ति । १२. स मधुर बचन ऽृणुयात्‌, त्वं शृणुयाः, नहं च वणुयाम्‌ । १३. स॒ 
भाषणं seuf 
३, संस्कृत घनालोः (क) १, ag प्रसन्न हो रहा है। २. वह माँग रहा था। 
३. तू विश्ववान या । ४, तू बढ़ रह्ष है! ५. तेरे खुले हुए कौन दुष्ट यह काम कर 
सकता है? ६. आपका बया नाम है? ७, मेरा नाम दयानन्द है ! ८, इसका 
wat नाम है? ९. शिष्यो से, पुत्रों से और मित्रों से प्रेम करो । १०. सबसे sw 
करो। ११. आकाश स्वच्छ हे । १२. गाक्राश में हुंस हैं। १३. ag करू आय! 
था सौर आज गया । १४, तुम भाज जाओ और कल आना । १५, वर्ष में ६ 
ऋतुएँ और १२ भास होते Fi १६. इस नगर में सुनार, लोहार, कुम्हार, घोबी, 
नाई, चमार और बहेलिये सभी रहते हैं। १७. नाई उस्लरे से बाल बनाता 
(काटता) है 1 १८. घोबी वस्त्रों को घोडे । १९. कुम्हार घडा बनाता है (रच) + 
२०, लोहार लोहे को (लौइम्‌) पीटता है । २१. कुम्हार घड़े को पृथ्वी पर रखता 
है (स्थापि) । २२, बालक कपड़ा पहनता है (धार) । २३. पुर शिष्य को प्रेरणा 
देता है । (छ) २४, बहू भाषण सुने । २५. तू सुन । २६. मैं सुनूँ। २७. वह 

सुनेगा । २८, तू सुनेगा । २९, मैं सुनूंगा 1. 
३, अशुद्ध षाफ्य शुद्ध घाय लियन 
(१) नामः, प्रेभम्‌, व्योमे । नाम, प्रेम, ज्योम्नि । शब्दरूप 
(२) कुम्भकारः घटः पृथ्वीं स्थापयति। कुम्भकारः घटं ganio । ११, ४६ 
४. अभ्यासः--(क) २ (ख) को बहुबचन में बदलो । (ख) इनके पूरे रूप 
िलो--नामन्‌, प्रेभन्‌, व्योमन्‌ । (ग) श्रु, आप्‌ और शक्‌ के पाँचौं लकारों के 
रूप लिखो । (घ) इसके शानच्‌ के रूप लिखो-याच्‌, मुदे, WH वृषा, पज्‌ । 
१. सभ्वि करोः--संद्‌ + कर्म । सद्‌ + पात्रम्‌ । उद्‌ + इष्टः । उद्‌ + साह: । 
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शब्दकोश ५४० + २० 5५६०] अभ्यास २८ (व्याकरण) 
(क) अग्रजः (बड़ा भाई), अनुजः (छोटा भाई), पितृव्यः (चाचा), मातुल: 
(मामा), पितामहः (दादा), मातामहः (नाना), पौत्रः (पोता), RAYE: 
(gaa) । श्वश्रूः (सास), भगिनी (वहन) | A । (ख) क्री (खरीदना), 
ग्रह (ग्रहण करना), [ज्ञा (जानना)], शुभ्‌ (शोभित होना) । (३) । (घ) कति 
(कितने), sia: (सफेद), हरितः (हरा), रक्तः (लाल), कृष्णः (काला), पीतः 
(पीला), नील: (नीला) । (७)। 
सुचना--(क) भग्रज--श्वशुर, रामवत्‌ | (ख) क्री--ज्ञा, क्री के तुल्य । 
व्याकरण (एक, fe; तुसुन्‌, क्री mg, बिश्तगं-सन्धि) 
१. एक और हि शब्द के तीनों लिगों के रूप स्मरण करो । (देखो शाब्द ० 
४२-४३) । 
२. क्री और ज्ञा धातु के लटू, लोट्‌ और छड के रूप स्मरण करो । (देखो 
mge ३७-३९) । क्री के तुल्य हो शा और ग्रह, धातु के रूप चलाओ | 
३. कति' के रूप बहुवचन में ही चलते हैँ । प्रथमता आदि के रूप क्रमशः 
ये हैं:-कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिम्यः, कतीनाम्‌, कतिषु | 
४. अग्रज आदि के स्त्रीलिंग बोधक शब्द ये हँ--अग्रजा (बड़ी वहन), अनुजा 
(छोटी बहन), पितृव्या (चाची), मातुलानी (मामी), पितामही , (दादी), 
मातामही (नानी); पौत्री (पोती) । 
५, १ से १० तक क्रमवाची संख्या-शब्द ये हैं:--प्रथमः (पहला), द्वितीयः 
(दूसरा), तृतीयः, चतुर्थः, पञ्चमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः | 
नियम vo --(विसजंनोयस्य सः) विसर्ग के बाद वर्ग के १, Vara raat 
तो विसर्ग को स्‌ हौ जाता है। शया चवर्ग बाद में होतो स्‌ को श्‌ हो 
जायेगा । अँसे--रामः + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति | कः + चित्‌ = ahead! 
रामः+ च = रामश्च । | 
नियम ७१--को, के लिए, अर्थ को प्रकट करने के लिए घालु से तुमुनु प्रत्यय 
होता है । तुमुन्‌ का तुम्‌ शेष रहता है । यह अव्यय होता है, अत: इसके 
रूप नहीं चलत हँ । धातु को गुण होता है । जैसे--क- कर्तुम्‌ (करने को), 
पठितुम्‌ (पढ्ने को), लेखितुम्‌ (लिखने को), स्नातुम्‌ (नहाने को) | इन 
धातुओं के ये रूप होते हैं-ह-हुर्तुम्‌ । धृ--धत्‌ंम्‌ ॥ रुद--रोदितुम्‌ । 


गम्‌--गन्तुम्‌ | हन्‌- हन्तुम । पच्‌--पक्तुम्‌ । खाद--खादितु प्‌ | छिद्‌ | 


छेत्तुम्‌ | दा--दातुम्‌ | पा--पातुम्‌ | नी--नेतुम्‌। दृश्‌--द्रष्टुम्‌ | बहू 
वीढुम्‌ | सह.--सोढुम्‌ । प्रच्छ--प्रष्टुम । 
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१. उदाहरण-घाक्य--१. मैं पढ़ना चाहता हुँ--अहं पठितुम्‌ इच्छामि । 
२, ag कार्य ag” शक्नोमि । ३. सः पुस्तकं पठितुस्‌, गृहं गन्तुम्‌, भोजनं खादितुम्‌, 
धनं दातुम्‌, भारं चेतुम्‌, शिष्य ष्टुभ्‌, प्रत प्रष्टुम्‌ , दुःखं सोढुम्‌, जलं पातुम्‌, भारं वोढं 
च इच्छति । ४. एकः बाळकः, एका बालिका, एक पुस्तक चान्न सन्ति । ५. एकस्मै 
बालकाय, एकस्यै बालिकायै च फलं देहि । ६. एकस्मिन्‌ वने एकः सिंहः वसति स्म। 
७, द्वौ छात्रौ, हे बालिके, हे पुस्तके चात्र सन्ति । ८. स वस्त्रं क्रीणाति, क्रीणातु, 
अक्रीणात्‌ बा । ९. स धर्म जानाति, जानातु, अजानात्‌ वा । १०. स धनं गृह्णाति | 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १. बड़ा भाई घर जाना चाहता है । २. छोटा 
भाई पुस्तक चाहता है । ३. बहन काम करना चाहती Fl ४. में पढ्ने के 
लिए विद्यालय जाता हूँ । ५. चाचा, दादा और Ho भोजन खाने को घर जाते 
हैं। ६. मेरा पौत्र यह काम कर सकता है । ७. राम पाठ पढ़ने को, फल खाने 
को, प्रश्‍न पूछने को, लेख लिखने को, जल पीने को, भोजन खाने को और खेल 
देखने को वहाँ जाता है । ८, वह पुस्तक रखने को (धू), घन छे जाने को, शत्रु को 
मारने को, वृक्ष काटने को (छद्‌) और नहाने को यहाँ आता है । (ख) ९. यहाँ 
पर एक बालक, एक कन्या और एक पीला फूल हैँ। १०. एक शिष्य और एक 
बालिका को यह लाल पुस्तक दो । ११, एक वन में एक' बाघ रहता था। 
१२. वहाँ पर दो शिष्य, दो बाझिकाएँ और दो नीली पुस्तकं हैँ । (ग) १३. वह 
हुरी पुस्तक खरीदता हुं । १४. तू फल खरीदता gI १५. में सफेद वस्त्र 
waar हूं । १६. वह भन्न खरीदे । १७, उसने पशु खरीदा । १८. वह घर्म 
को जानता है । १९. तू सत्य की जान | २०, मैं पुस्तक को ग्रहण करूं | 


हे. ays वाक्य शुद्ध वाक्य pore 
(१) लिलितुस, abeg, दशितुभ SRTA, TRA, द्रष्टुम्‌ । ७१ 
(२) mata, जातत्ति, ज्ञात । क्रीणाति, जानाति, जानीहि । धातुरूप 


४. अभ्याक्ष--(क) २ (ग) को बहुबचन में बदलो । (ख) एक भौर द्वि शब्द 
के तीनों छिगों के पुरे रूप छिल्लो । (ग) क्री, जञा, गइ, के लटू, और लङ्‌ के रूप 
fora? । (छ) इनके लुमुत्‌ के रूप लिखो:--कु, गभ्‌, पठ्‌, foe, वृश्‌, ती, दा, पा। 

४. सन्धि करो:--हरिः + ए । क+ लिष्ठति। रामः+ स्त । हरि + च । 
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शर्करा (शक्कर), लप्सिका (हलुआ) । भक्तम्‌ (भात), E 


मकन) 


ORT}, 


२, की और ज्ञा धातु फे विधिलिए और छंट के रूप समरण करी । दिलो 


३, २० शादिफे लिए संस्कृत शब्द ये हँ--बिशति, (२०), fama (३०), 
mnia (४०), पञ्चाशत्‌ (५०), afè: (९०), सप्ततिः (७०), salt 
(४०), "ERT: (३०) । 

४. खात दिन घे है---रगिबार:, सोमवार:, मङ्गलबार, Teac, बृहस्पतिः 
पार:, शुक्रवार: शमिधारः । 
मिल ७२-- (क्षर इः) शब्द aia स्‌ को 5 (२) हो जाता है? ya 

प्रथमा के एकवचन में इसी र्‌ का दिसर्भ दिखाई देता हँ । सन्धि में यह २" 

अ भा के जतिरिफ wr छवरों के बाद रहेगा । जैसे-हुरिः + जवृदतू = 

हरिरवदतू | EN : + घस्तिम्गुठरस्ति । ey: + एवाः्वघूरेषः । गुरोः + 

कन्‌ 1 
% नियम ७९-(लशो URRETA) अः को ओ जाता है, we में भ हों तो | 

अधात्‌ अः + अनओ$ | जैसे--कः + अपि-को5पि | कः + अस्ति-कोउस्ति | 

कः + अयम्‌=्कोऽयम्‌ । सः + अपठत्‌ःन्सोऽपठत्‌ । 

नियम ७४-'कर' या 'करके' के अर्थ में कत्वा (खा) प्रत्यय होता है । इसका 
त्वा बचता है । इसके रूप नहीं चलेंगे, अव्यय है। जैसे, पढ़कर--घठित्या। 
एसी प्रकार कृ-फृत्वा, ह-हृत्वा, लिखू-लिखित्वा, गम्‌--शत्वा, Saal, 

A, दा--दत्त्या, Ye, स्व प~-सुप्त्वा, ग्रह ---शुद्वीत्या, 

पच्छ--पृष्टवा, वस्‌-~उषित्दा, दृश avait सा ret 

खादित्वा, पा--पीत्वा, रम्‌--छनब्ष्वा | ५ 
&नियम ७४--यदि कोई उपसर्ग ( प्र, निर, सम्‌, वि आदि ) घातु से पहले हो 

तो त्वा क्षे स्थान पर ल्यप्‌ (य) होगा । जैसे--आदाय ( लेकर ), विक्रीय 

(बेचकर), आगत्य, आग्रम्य ( आकर ), अहत्य ( प्रहार करके ), विहृत्य 

(वूमकर), आनीय (लाकर), आहूय (डुलाकर) । 
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RIR २९ 

१. SARUT =k, बहु पढ़कर घर जाता Bow पठित्या ae गरळति। 
२. स स्नात्वा, पठित्वा, ठिखित्वा, भोजनं खादित्वा, जलं पीत्या w fraai 
गच्छति | ३. स घनम्‌ आदाय, फळानि विक्रोय, शत्रूं see, गुहू आगत्य च 
तिएति। ४. त्रयः छात्राः, तिल्ल: थालिकाः, घीणि फलानि जाण afer । ५, चत्यार: 
शिष्या:, WA: कन्याः, चत्यादि पुस्तकानि च तत्र सन्धि ; ६. बस्तर छीणीयाल्‌, 
पुस्तकं Ta, धर्म जानीयात्‌ च । ७, स पुस्तक क्रेष्यति, yet प्रहीष्यति, बर्ण 

स्यसि व । 

२ tage अनाओो---(क) १, छात्र पाठ पढ़कर, लेल लिखकर, भोजन ला! 
कर और जरू पीकर विद्यालय जाला है । २. थाझक बहाकर, here को नमस्कार 
कर, रोटी, भात, दाल, साथ खाकर और पुस्तक लेकर (ry) पाठशाला गया । 
३. RAKUAT भात, दाळ, रोटो, साग, sear are शोर पकाकर छात्रों को देता 
है । ४. राभ मिठाई, पकवान, aeaa, ची, ge और चीनी खाकर बहाँ आता 
है । ५. कुष्ण वाटिका को देशकर, बालक को घन देकर, पुस्तकें पाकर (ery), 
THT पूछकर आर वचस कहकर (भ्र) यहाँ आया । ६. १०० छात्र, १ हुखार 
पुस्तकं और एक लाख मनुष्य । ७. खाग लै नमक कुछ क है। ८. सप्ताह में 
सात दिन होते है--रवियार, सोमषार, आदि (a) ९. ३ शिष्य, ३ लड़कियाँ 
और ३ फूल वहाँ हैं। १०, ४ मनुष्य, ४ थारिकाएँ भौर ४ पुस्दके यहाँ हैं। ११. ४ 
छात्रों और ४ छात्राओं को ४ पुस्तकें दो । (ग) १२, बहू फल खरीदे । १३. तू बस्त्र 
खरीद । १४, में पुस्तक खरीहुँ । १५. बहू फड STAT । १६, यह धर्म को जाने ! 


R. जधुरू वाचय शुद्ध षाम Rasy 
(१) creat, नमित्बा, प्रहित्ता! पीत्वा, तस्था, गृहीत्वा । ov 
(२) पश्यत्या, दात्वा, कूत्वा । दृष्टया, दत्वा, उकतवा । sY 


४ अभ्दास---(क) २ (ग) को बहुवचत में बदलो । (छ) त्रि, चतुर्‌ के तौलों 
छियों के पूरे रूप लिखो। (१) क्री, se, शा के विधिछिष्ट और ee के रूप 
लिखों । (ब) इनके कत्वा (त्वा) प्रत्यय लगाकर रूप बनाभो--पठू, fea, भम्‌, 
हत्‌, स्मा, खाद, पच्‌, दृश्‌, लभ्‌, प्रच्छ्‌, हू, FY, WE, दा, पा । 

४, aka करो:-=(७)कः + जपि । देवः + अघुना । सः + अयम; । राम: त 
अबवत्‌ । (छ) हरि: + गग्च्छत्‌ । feng: + नागञ्छत्‌ । पितुः + इच्छा । 
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शब्दकोश ५८० + २०६०० | अभ्यास ३० (व्याकरण) 
(क) ama (सवारी), संस्करणम्‌ (१. पुस्तक आदि का संस्करण, २. सफाई), 
आश्रम्‌ (आम), दाडिमम्‌ (अनार), द्राक्षाफलम्‌ (अंगूर), arase (वेर), 
कदलोफलम्‌ (केला), जस्बूफलम्‌ (जामुन), बिल्वफलम्‌ (बेल) | ssq (कुर्ता), 
उत्तरीय: (चादर), कम्बल: (कम्बल), पादयामः (पायजामा), आभूषणम्‌ 
(गहना), अधोबस्त्रम्‌ (धोती), अङ्गप्रोक्षणम्‌ (अंगोछा), मुखभ्रोक्षणम्‌ 
(रूमाल), शाटिका (साड़ी), aan (निस्तर), उपानह -त्‌ (जूता) | (२०) । 
व्याकरण ( पञ्चन्‌ से दशन्‌; तव्य, भनीय, ल्युट; उत्व-सन्धि ) 
१. पञ्चन्‌ से दशन्‌ तक के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४६-५ १)। 
२. आञ्न आदि नपुंसकरिंग होंगे बो इनका अर्थ आम आदि फल होगा । 
पुंलिग आम्रः, दाडिमः आदि का अर्थ आम आदि का वृक्ष होगा । ; 
नियम ७६-(हक्षि च) अः को भो हो जाता है, बाद में वर्ग के ३, ४, ५, हू, य, व, 
र, ल, कोई हों तो । जैते-राम: + गच्छति-रामो यच्छत्ति। छुष्णः + वदति= 
कृष्णो बदति। कः+ वाऱ्को वा। वालः + लिलितन्बाकी लिखति। 
नियम ७७--(एतत्तदोः सुलोपः०) एषः और सः के विसर्ग का लोप हो जाता है, 
वाद में कोई व्यंजन हो तो । जैसे--सः + पठति स पठति । सः + लिखबिरु 
स लिखति । सः + गच्छति-स गच्छति । एषः + गच्छति=एष गच्छति । 
नियम ७८--'चाहिए' अर्थ में धातु के साथ 'तव्य? प्रत्यय लगता है । धातु को 
गुण होता है। जैसे--क + तव्यन्कर्तव्यम्‌ (करता चाहिए) । इसी प्रकार 
हव्यम्‌, पठितव्यम्‌, लेखितव्यम्‌, गन्तव्यम्‌, हसितव्यम, वक्तब्यम्‌। , 
faga ७९-- चाहिए' अर्थ में धातु के साथ 'अनीय' प्रत्यय भी लगता है । घातु 
को गुण होता हे | तव्य और अनीय के साथ कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा 


होगी । इनके रूप कर्म के अनुसार चलेंगे। जैसे-मथा भोजम कर्तव्यं करणीबं 
वा । त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि, षठनीयानि वा । मया लेखः लेखनीयः | 
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अस्यास ३० 

१. उदाहरण-घाक्य:--१. मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए-मया पुस्तक पठितव्यं 
Tens वा । २. मया भोजनं खादितव्यम्‌ । ३. त्वया ग्राम: गन्तव्यः। ४. त्वया 
मया अस्माभिः वा कार्य करणीयं कर्तव्यं वा । ५. त्वया पुस्तकानि पठनीयानि । 
६. अस्मिन्‌ वने आम्राः, दाडिमाः, बदर्यः, कदल्यः, बिल्वाः च (इनके वृक्ष) 
सन्ति । ७, अस्मिन्‌ उपवने (बगीचे में) आभ्राणि, दाडिमानि, द्राक्षाफलानि, 
कदलीफलानि (इनके फल) सन्ति। ८, पञ्चभिः, षड्भिः, सप्तभिः, अष्टभिः, 
नवभिः वा छात्रैः एतत्‌ कार्यं करणीयम्‌ । 

२. cepa बनाओ--(क) १. मेरे लिए सवारी लाओ। २. शरीरं की 
सफाई करो । ३. वह प्रतिदिन (प्रतिदिनम्‌) आम, अनार, अंगूर और केला खाता 
है । ४. तु जामुन, बेल और बेर खाता है । ५. उस छात्र के पास कुर्ता, धोती, 
पायजामा, अँगोछा, रुमाल चादर, कम्बल, बिस्तर और जूता हैं । ६. इस लड़की 
के पास साड़ी, अँगोछा, रूमाल बौर अहुत से (बहूनि) आभूषण हैं । (ख) ७. 
मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए । ८. बुझे खाना खाना चाहिए। ९. उसे गाँव जाना 


७ 


चाहिए । १०. तुझे हँसना चाहिए । ११. मुझे लेख लिखना चाहिए । १२. तुझे 
ग्रंथ पढ़ना चाहिए । १३. उसे काम करना चाहिए । १४. तुझे सत्य बोलता 
चाहिए (वक्तव्यम्‌) । (ग) १५. इस बगीचे में ५ आम, ६ अनार, ७ बेर, ८ केले 
और ९ बेल के पेड़ हैँ । १६. पाँच छात्रों ने यह पुस्तक पढ़ी है। १७. दस छात्रों 
का STH भाषण होगा । १८. सदा सत्य बोलो, धर्म करो, यत्न करो, सुखी हो 


भौर. सदा यश पाओ । 


३. aye वाय शुद्ध वाक्य नियम 
(१) भइ भोजमं खादितव्यः “मया भोजन खादितव्यम्‌ | ७९ 
(२) स कार्य कर्तव्यः ¦ तेन कार्य कर्तव्यम्‌ | ७९ 


४. अभ्वास--(क) २ (ख) को बहुवचन में बदलो ।(ख) पञ्चन्‌ से दशन्‌ 
तक के पुरे रूप लिखो । (ग) इन धातुओं के तब्य, अनीय और ल्युटू प्रत्यय 
लगाकर रूप लिंखो-क, हू, धु, भू, पठ्‌, लिख्‌, गम्‌, हस्‌, खाद्‌ । 

४. सन्धि करोः---पिष्यः + गच्छति । रामः + लिखति | बालक: तै वदति । 
रामः + जयति । देवः + हसति a पठति | सः लिखति । a+ गच्छति | 
o @ ८७ 
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ENEN 
aT नितेश 

१. जिन शब्दों और angel के तुल्य अन्य शख्दौं आर बातूभो के रूप चलते 
हैं, उनकै रूपों के art उदका संक्षिप्त रूप दिया गया है । संक्षिप्त रूप का भाव 
यह है कि उद प्रकार के सभी शब्दों था पातुओं फे भन्त में बहु अंश रहेगा | 
यतः उस प्रकार से चरुनेवाले सभी शब्दों और घातुओं के अन्त मेँ संक्षिप्त रूप 
छगाकर रूप बनावे । AAEN को शुद्ध स्मरण कर लें । 

२. शब्दों और धातुओं के रूप फे साथ अम्यासों की संख्याएँदी @ । उसका 
भाव यह है कि उस शब्द या धातु का प्रयोग उस अस्यास में हुआ है और उस 
मकार से चलनेवाले शब्द या धातु भी उसी अभ्यास में दिये हुए हुँ । 

३. संक्षेप के. लिए निम्मलिखित संकेतों का उपयोव किया गया है (-- 

(क) शब्दरुपों में प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्षर रखे गये हैँ । 
जैसे--प्र०-प्रथभा, हि०--ह्वितीया, तृ०--तृतीया, च०---चतुर्थी, चं ०---पंचमी, 
ष०--बष्टी, स०--सप्तमी, सं०--नसम्बोधन | 

(छ) पुं०--पुंछिग, स्त्री ०--स्त्रीलिंग, नपुं०--सपूंसकरछिंग । एक०--एक- 
वचन, द्वि०--दिवचन, बहु०---बहुवचन । प्रत्येक शब्द और धातु के रूप में ऊपर 
से नीचे की ओर प्रथम पंक्ति एकवचन की है, दूसरी दिवचन की और तीसरी 
बहुवचन की । जो शब्द किसी विशेष बचन में हो चलते हैं, उनमें इसी वचत के 
रूप हुँ । दे०--देखो । अ०--अभ्यास | 

(x) धातुरूपों में प्र० पु० या प्र०-~प्रथभ पुरुष (अन्य पुरुष), Ho go या 

O लल" J a 
Fi Te PER या 3०-->उत्तम पुरुष | प०--परस्मैपद, आ०-” 

Y, ey शब्दों का संबोधन नहीं होता, अत: उनके रूप संदोधन में नहीं होते । 

५, संक्षिप्त रूपों मे नका ण होता है के 
यदि र्‌ था षू के, बाद भोर a से au uate रक्त, बे सा 


बीच में हों तौ भी न का ण हो जायगा । संक्षिप्स्पों में है, यही 
सर्वसाधारण है ! (देखों eng ५ में नियम १०) | ठा 


Y 
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WRIT, हुए, गुद QUT ६३ 
(१) (छ) m-e 
(१) राग (रास) अकारान्त dfan (१) राम (efren) 

(देखो rena ५) 
रामः राशी रायाः so मः मी आः 
रामन. p रामान्‌ द्विश भम्‌, आन्‌ 
रासेण राशल्यम रामः तुं. एनं आश्याम ऐः 
रामाय ,, THT: Fo थाय ,, ger 
रामातू ।, १" पंश आत्‌ ,, 
रामस्य राश्योः रामाणाम्‌, ष० क्षस्य अधो बहाम, 
रामे रामेषु सर Uy 
है राम है रामी हे रायाः संर क्ष भौ द्राः 

(९) हृषि (विष्णु) इकारान्त ge (२) हरि (सरश रूप) दि० we ८) 
हरिः हरी हः go र ई oe 
ee, हरी हरीनू fee इम, , ईन्‌ 
हरिणा हरिभ्याम हरिभिः qe इना RETA इभिः 
हरये i हरिभ्यः चर» अये ,, gag: 
ह्रेः ” 21 Ho g: ” 27 
रे gät: ga, Te „, नाथ 
Rs, हरिषु स भौ p q 
है हरे ह हरी हेहरयः संश ए ई भयः 

(३) मुद (गुरु) उक्कारान्त Ye (३) गुरु (सं० रूप) Ro अ० ९) 
गुरु: गुरू qa: go उः ऊ अयः 
दुरम गरू गुरु (SR A 
भुरणा mma गुरुभिः qe उना सम्याम ` उभिः 
गुरवे ,, गुरुभ्यः ge wy उस्यः 
गुरोः ” n {o att: 22 y 
D गुर्वोः गुरूणाम्‌ ७० » $ SATA, 
गुरौ १? गुरुषु we Us sy. 

è? गुरौ è JE é मुख: . go ai ॐ अवः 
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(४) कसँ (करनेबाला) ऋष्ारान्त पुं) (४) कर्त (Wo रूप) (दे० aro १५) 
कर्ता m कर्तार e था भारी आरः | 
कर्ारम ,, कतृन्‌ Re आरम, ,, eT 
कर्ता कर्तृभ्याम्‌ adit: ge a m, ऋषि: 
कर्त्रे कर्तृभ्यः Fo रे शा IT: 
aq: ” fo छः ” ” 

i wat: कर्तुणाम, १० in रोः FETA, 
R ,, कर्तृषु सश af ,, ऋषु 

हे कर्तः हेकर्तारौ हे कर्तीरः go a: मारी आरः 
(४) सिल (पिता) ऋगारान्त पुं० (५) पितु (सं० रूप) (Ro aro १६) 
पिसा पितरौ पितरः प्र० at अरौ अरः 
पितरम्‌ ,, पितृन्‌ fro अरम त त्रन्‌ 
वित्रा पितुम्याम्‌ पितृभिः तृ० शेष कर्तुबत्‌ (दे० शब्द ४) 

पित्रे Ff fra: च० 

पितुः a To 

0 पित्रोः ' पितृणाम्‌ go 

पितरि पितृषु ao 

हे पितः हे पितरौ हे पितरः go 

(६) गो (गाय या बैल) ओकारान्त पु० स्त्री० सूचना-- 

गौः गावौ गावः To साधारणतया ( at शब्द को 
गाम, " गाः द्विश छोड़कर) अन्य कोई शब्द गो 
गवा गोभ्याम्‌ गोभिः go शब्दै तुल्य नहीं चलता | 

गवे ” गोम्यः To 2 

गोः ” qo 

m गवोः गवाम्‌ घण 

गवि i गोपु Fo ' 


amt: हेगाबौ gma: de 
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(७) भूभृत्‌ (राजा, पर्वत) तकारान्त Fo (७) भूभृत्‌ (सं० रूप) 
भूभृत्‌ भूभृतौ भूभृतः r त्‌ ता सि 
भूभृतम्‌ ,, fo तम, T F 
भूभृता भूभृद्भ्याम्‌ pi तुश ता द्‌भ्याम्‌ दुभिः 
भूभृते „ भूमृद्म्यः च० ते n <a 
भूभृतः i i qo तः jb 1? 

D भूभृतोः भूभृता, SO w sik जाप 
भूभृति भूभृतोः भूभृत्सु स० ति 0 त्सु 

हे भूभृत्‌ हेभूभृतौ हेभूभृतः स त्‌ ता T 


(८) भगवत्‌ (भगवान्‌) तकारान्त पुंश (८) भगवत्‌ सं० रूप) (देश अ० १७) 
भगवान्‌ भगवन्तो भगवन्तः To आन्‌ अन्तौ अन्तः 


भगवन्तम, ,, भगवतः fzo अन्तम्‌ „, oe x र 
'भगवता भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भिः qo ता दुम्याम द्‌ | 
पा 0, भगवद्भ्यः चण ते 1 द्भ्यः 
झगवत: ठो. A qo तः R oy 
A भगवतोः भगवताम्‌, प° 0) ताः = ` 
भगवति हँ भगवत्मु go fa f त्‌ 


हे 2 i अन्तः 
हे भगवन्‌ हे भगवन्तौ हे भगवन्तः To अद्‌ अन्तौ 


नी 


(९) गच्छत्‌ (जाता हुआ) तकारान्त पुं० (९) गच्छत्‌ (सं० रूप) (दे० अ० २०) 


अन्त 
Tag गच्छन्तौ गच्छन्त To 
गच्छन्तम : गच्छतः द्विश शेष भगवत्‌ के तुल्य (देखो शब्द ८) 
s n 
गच्छता गच्छद्भ्याम्‌ गच्छद्भिः To 
गच्छते गच्छद्स्यः Fo 
गच्छतः ” ” प्‌ 
n गच्छतोः गच्छताम्‌ “e 
गच्छति , गच्छत्सु Te 


हे गच्छन्‌ हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः सं? 
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(१०) करिन्‌ (सं० रूप) दे० अ० १८) 


` (१०) करिन्‌ (हाथी) इन्नन्त Fo 
करी करिणौ करिणः 
करिणम्‌ ,, e 
करिणा करिभ्याम करिभिः 
करिणे करिम्यः 
करिणः  ,, व 
करिणोः  करिणाम 
करिणि ,, करिषु 
हे करिन्‌ हे करिणौ हे करिणः 
(११) पथिन्‌ (मार्ग) इन्नन्त go 
पन्था: पन्धानौ पन्थानः 
पन्थानम्‌ ,, पथः 
पथा पथिभ्याम्‌, पथिभिः 
पथे mee प्थिभ्य: 
पथः 7 A 
9) पथोः पथाम, 
पथि पथोः पथिषु 
हें पन्थाः हे पन्थानौ हे पन्थानः 


(१२) आत्मन्‌ (आत्मा) अन्नन्त पुं० 


आत्मा 
आत्मानम, 
आत्मना 
आत्मने 
आत्मनः 


47 


आत्मनि 


है आत्मन्‌ हे आत्मानौ हे आत्मानः 


आत्मानौ आत्मानः 


0) आत्मन: 
आत्मम्याम आत्मभिः 
y आत्मम्यः 
n 27 
आत्मनोः आत्मनाम, 
a आत्मसु 


इनि 
3T 


इनौ इनः 
” ” 

इभ्याम्‌ इभिः 
1 इभ्यः 
इनोः इनाम, 
” इषु 
इनौ इनः 


सूचना--साधारणतया पर्थिन्‌ 
शब्द के तुल्य अन्य किसी शब्द, 
के रूप नहीं चलते हैं । 


(१२) आत्मन्‌ (सं० रूप) 


भा 
आनम, 
अना 
अने 
अनः 


अन्‌ 


आनौ भानः 
- अनः 
अम्याम्‌ अभिः 
21 ara: 
” n 

अनो: अनाम, 
121 असु 
आनो आनः 
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(१३) राजन्‌ (राजा) अन्नन्त Fo (१३) राजन्‌ (do रूप) (दे अ० १९) 
राजा राजानी राजानः प्रश आ जानी. आतः 


राजानम्‌ ,, राज्ञः द्विश आनम ,, नः 
राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः ge ना ' अभ्याम्‌ अभिः 
राज्ञे é राजभ्यः च० ने » अम्यः 
राज्ञः FA qo न त अभ्य 
fi शोः राज्ञाम्‌ CO» EB _ नामा 
राज्ञि, राजनि ,, राजसु स० नि, अनि ,, असु 


हे राजन्‌ हे राजानौ हे राजानः सं० अन्‌ आनौ आनः 
(१४) विद्वस्‌ (विद्वान्‌) असन्त to 
विद्वान्‌ विद्वांसौ विद्वांसः प्रण सूचना-साधारणतया अन्य 


faziam ,, faga: द्वि° किसी शब्द के रूप विद्वस्‌ के तुल्य 
बिदुा विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भिः तृ० नहीं चलते है । 

विदुषे D faggra: च० 

विदुषः qo 

0) विदुषो: विदुषाम्‌ प° 

विदुषि 7 विद्वत्सु स्‌० 


हे विद्वन्‌ हेविद्रांसो हे विद्वांस: He 
(१५) रमा (लक्ष्मी) आकारान्त स्त्री) (१५) रमा (सं० रूप) Re अ० ७) 


र्मा रमे रमाः yo भा एः भाः 
रमाम्‌ i मः द्वि भाम्‌ D n 
रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः तू? अया आम्याम्‌ आभिः i 
रमायै i a T आये n आम्पः 
रमाया: i. rf qo आयाः ,, n 

y रमयो रमाणाम्‌ ष° „ अयोः आनाम्‌ 
रमायाम्‌ ,, wg स० आयामू ।, I 
अरम । हरमे zum सं ए ए आः 
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(१६) मति (बुद्धि) इकारान्त स्त्री० 


मतिः मती 
मतिम्‌ 90 

मत्या मतिभ्याम्‌ 
मत्यै, मतये ,, 

मत्याः, मतेः ,, 

1) ” मत्योः 
मत्याम्‌, मतौ ,, 

हे मते हे मती 
(१७) नदी (नदी) ईकारान्त स्त्री० 
नदी नद्यौ 

नदीम्‌ नद्यौ 

नद्या नदीभ्याम्‌ 
aa 5 

नद्याः a 

y नद्योः 
नद्याम्‌ a 

हे नदि हे नद्यौ 
(१८) स्त्री (स्त्री) ईकारान्त स्त्री० 
स्त्री स्त्रियौ 
स्त्रियम्‌ } 

स्त्रीम h 

स्त्रिया स्त्रीम्याम 
fr, 

स्त्रियाः 0) 

ip स्त्रियोः 
fear, 
हे स्त्रि है स्त्रियौ 


go 
fzo 


(१६) मति (सं० रूप) (Ro अ० २१) 


g: ई अयः 
इम (0 
या इभ्याम्‌ इभिः 
ये, अये ,, gH: 
यापः 3 
ao» योः Sue 
am, औ ,, इषु 
ए ई अयः 


(१७) नदी (सं० रूप) (Zo ao २२) 


Jo 
fzo 
To 
च० 
qo 
Yo 
qo 
Fo 


Jo 
fzo 


० 
Fo 
qo 
Fo 
go 
qo 


ई यौ यः 
ईम ,, ईः 
या ईस्याम. ईभ्य 
a te 
याः ” 11 
i ईनाम. 
याम ,, ईषु 
ड्‌ यौ यः 


सुचना--स्त्री शब्द के तुल्य 


अन्य किसी शब्द के रूप नहीं 
चलते हैं । 
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OM, वधू, मातृ शब्द ६९ 
(१९) धेनु (गाय) उकारान्त स्त्री) (१९) घेतु (Ho रूप ) (दे० ao २३) 
धेनुः धेनू घेनवः To उः ऊ अवः 
aga १? धेनूः fo SH. 0) ऊः 
धेन्वा धेनुभ्मास धेनुभिः qo वा उम्याम्‌ उभिः 
rå, धेनवे ,, धेनुभ्यः च० वै, अवे, उभ्यः 
धेल्वा:, धेनोः ,, 0) qo वाः, ओः ,, न 
Pat, घैन्तीः धेननाम @ ० ओः ऊनाम्‌, 
धेन्वाम्‌, धेनौ ,, धेनुषु स० वाम, औं ओः उषु 
हे घेनो हे घेतू हेघेतवः qo ओ ऊ अवः 
(Ro) ay (ag) ऊका रान्त स्त्री० (२०) वधू (सं० रूप) 
वघुः वघ्वौ वध्वः go ऊः वौ वः 
वधूम्‌ |) वधूः fzo ऊम्‌ 5 ऊः 
वघ्वा वधूभ्याम्‌ वधूभिः ge वा ऊभ्याम्‌ ऊभिः 
वध्वे F वधूभ्यः च० वै छे म्यः 
वध्वाः j A qo वाः 0 D 
P qsa: वधूनाम्‌ ष० S वोः ऊनाम, 
वष्वाम्‌ ,, ॥ वृधूषु स० वाम, !, FY 
हे वधु हे वघ्वी gam: do उ वौ वः 
(२१) भातु (माता) ऋकारान्त स्त्री ` (२१) भातृ (सं० रूप) 
साता मातरौ मातरः प्रर आ भरौ अरः 
मातरम्‌ ,, मातुः « दि? जार _ ४ T: 
“मात्रा mara, मातृभिः ge रा maa, ऋभिः 
मात्रे र मातृभ्यः To x 0) क्यः 
मातुः A +i qo उः n ” 
o मात्रोः aama, To m रोः ऋणाम्‌ 
मातरि 7 agg स af » ऋषु 


5 नि ! सं अः अरौ अर; 
है मातः g Tet ufuk hori Collection. Haridwar 


wo Digitized by Arya Samay porearea and eG Engrg दिश्‌, eer ) 
SN 


(२२) ary (बाणी) चकारान्त स्त्री० (२२) वाच्‌ (सं० रूप) 
amq वाचौ वाचः प्र क्‌, ग्‌ चौ चः 
वाचम, i A द्वि चम्‌ y 
वाचा वाग्म्याम, वार्भिः qo चा wam, ग्भिः 
वाचे ती वाग्म्यः Jo चे ग्म्पः 
वाचः in y qo चः a 
ही वाचोः वाचाम्‌ Go चोः चाम, 
वाचि is वाक्षु qo चि ति क्षु 
'हें वाक-ग॒ हे वाचौ हे वाचः सं० क्‌-ग्‌ चौ चः 

(२१) दिश्‌ (दिशा) शकारान्त स्त्री० (२३) दिश्‌ (सं० रूप) 


दिक्‌-ग्‌ दिशौ दिशः qo क्‌-ग्‌ शशौ शुः 
दिशम ” ” द्वि 9 शम 


17 n 


विशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः go शा रम्याम्‌ fa: 
दिशे दिग्म्यः च० शे ` ज्यः 
दिशः 4 ” ” Go शः ” ११ 
j दिशोः दिशाम्‌ ष० y ait: शाम. 
ग पिल. wo या; णु 
S . 22, 
Rat हेदिशो हे दिशः सं क्‌-ग्‌ शौ शः 
—— >` —_—_—_— 
(२४) oy (भूख) धकारान्त eio 

क्षत . 
aS कुषौ qa: To सुचना--साधारणतया क्षुध्‌ 
शुम, ” ॥) द्विश शब्द के तुल्य किसी शब्द के रूप 


शुषा क्रुदुम्पाम भुद्‌भि ० नहीं = 
m 0 qra: y Be) set 


g ” Jo 
n क्षुषाम qo 
क्षुधि ? TI स० 
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उपानह , गृह, घारि wee ७१ 
(२५) उपानह, (जूता) हकारान्त स्त्रीश 
उपानत्‌ उपानहौ उपानहः प्र० सूघना--साधारणतबा 
उपानहर ,, ति द्वि० उपानह्‌, शब्द के तुल्य किसी 
उपानहा उपानदभ्याझ उपानद्भिः To शब्द के रूप नहीं चलते हैं । 
उपानहे ,, उपानद्भ्यः Fo 
उपानहः ,, पं० 
a उपानहोः उपानहाम्‌ ष० 
उपानहि ,, उपानत्सु Fo 


हे उपॉमस्‌ हे उपानहौ हे उपानह: Fo 


(२६) गृह (घर) अकारान्त नपुं० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(२६) गृह (सं० रूप) (Rear ६ ) 


गृहम, गृहे गृहाणि प्र? अम ए आनि 
22 oe yy fae ” ” ” 
T गृहाभ्याम, गृहेः qo एन आभ्याम Ñ: 
ian, qm:  च० आय ,, एम्यः 
गृहात्‌ ry ” To आत्‌ n n 
गृहस्य गृहयो: गृहाणाम्‌ ष० अस्य अयोः आनाम्‌, 
R s गृहेषु स° ए 0... एप 

हे गृह R हेगृहाणि संश भ ए आनि 
(२७) aR (अल) इकारान्त नपु० (२७) वारि (सं०ख्प)(दे०अ० २४) 
af वारिणी वारीणि प्र० 

बाति v: feo 31 ” ” 

| बारिम्याम, वारिभिः तुश इना इम्याम, इभ्यः 
चते ” वारिम्यः च० इने „ इभ्यः 
afea: n ” qo इन: n ” 

” बारिणोः वारीणामुष० p, इनोः ईनाम, 
वारिफि आरिषु go zsa n इषु 

हे वारिरे हे वारिणी हे वारीणि स इए इनी ईनि 


‘ 
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(२८) दघि (दही) इकारान्त ago (२८) दघि (सं० रूप०) 
afa दधिनी दधीनि प्र० इ इनी ईनि ` 
i ij ‘i fzo hi कौ n 
द्ध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः go ना इभ्याम्‌ इभिः 
दघ्ने i दधिभ्यः च° ने इभ्यः 
दघ्नः i 5 पंश नः हा 

0 wet: दध्नाम्‌ ष ,, नोः नाम, 
दघ्नि,दधनि ,, दघिबु स० । अनि ,, ay 

हे दघि-धे हे दघिनी हे दधीनि संश gg इनी om 
(२९) मधु (शहद) उकारान्त नपुं (२९) मधु (wo रूप) दे०अ० २५) 
समा मुरी मनि प्र उ उनी अनि 
21 ” ” fro गि m i 
मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः Jo उना उभ्याम्‌ उभिः 
मधुने 1२ मधुम्यः च० उने उभ्याम उभ्यः 
सद ” n पं० उनः 5 53 

2? मधुनोः मधूनाम्‌ ष० i उनोः O HATA, 
Gly मधुषु स० उनि a उषु 


है मधु-घो हे मधुनो हेमधूनिसं उ,ओ उनी sÑ 


(३०) पयस्‌ (दुध, जल) असन्त do (९०) पयस्‌ (सं०रूप) (दे०अ० २६) 


पयः पयसी पयांसि प्र० भः असी : आंसि 
n ” ” fto 0) > ” 
पयसा पयरीम्याम, पयोभिः qo असा मम्याभ. ओभिः- 
पयसे 2 पयोभ्यः च० अस्ते _ ओभ्यः 
पयसः z 9] go असः a ” 

13 पयसोः पयसाम्‌, Fe असोः असाम, 


पयसि wg स० ससि  ,, ag 
है पयः है पयसी हे पयांसि संश a: असी भासि 
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नामन्‌ अहन्‌, जगत्‌ शब्द ७३ 


(३१) नामन्‌ (नाम) अन्नन्त ago (३१) नामन्‌ (Ho रूप) (Fo अ० २७) 


नाम नामनी नामानि To अ अनी आनि 
n ” ११ feo ” ११ n 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः go ना अभ्याम्‌ अभिः 
नाम्ने i नामभ्यः च० ने 7 अभ्यः 
नाम्नः in qo नः ह 0 
3 नाम्नोः नाम्नाम्‌ ष० ,, नोः ताम्‌ 
नाम्नि, नामनि ,, नामसु स० ति, अनि ,, असु 


gE) हे नामनी हे नामानि सं अ, अन्‌ अनी आनि 
नामन्‌ 


(३२) अहन्‌ (दिन) अन्नन्त नपुं० 


अहः अहनी अहानि प्र सूचना--अहन्‌ शब्द के तुल्य 
” Af |) fro अन्य किसी शब्द के रूप नहीं 
अहना अहोभ्याम्‌ अहोभिः goe चलते हैं। 

अस्ते... अहोभ्यः च० 

अह्नः 11 n” qo 

n अहनो: अहनाम्‌ Fo 

अहिन, अहनि,, अहःसु To 

हे अहः हेअहनी हे अहानि सं? 

(३३) जगत्‌ (संसार) तकारान्त नपुं० (३३) जगत्‌ (सं० रूप) 
जगत्‌ जगती जगन्ति so अत्‌ अती अन्ति 
2, 17 ” द्वि० ” ” 11 
जगता जगद्म्य म्‌ जगद्भिः Jo अता अद्भ्याम्‌ aafia: 
जगते ii जगद्भ्यः च० अते n अद्भ्यः 
जगतः ” n qo अत. 11 ” 

n जगतो: जगताम्‌ ष० ,, अतो. अताम्‌ 
जगति ,, जगत्सु स० अति ,, अत्सु 


हे जगत्‌ हे जगती हेजगन्ति सं० अत्‌ अती ` अन्ति 
द्‌ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Mo रचनानुवादको मुदी 


७४ 


(३४) (क) सबं (सब) सर्वनाम Yo 


सर्वे: 
aay 
सर्वेण 
सर्वस्मै 
सवस्मात्‌ 
सर्व॑स्य 
सर्वस्मिन्‌ 


aat 


” 
सर्वाम्याम्‌ 
21 


” 


सर्वयोः 


n 


सर्वे Yo 
सर्वान्‌ fao 
सर्वे: go 
सर्वेभ्यः Fo 
of To 
सर्वेषाम्‌ ष० 
सर्वेषु स० 


(३४) (ख) सर्वं (सब) नपुं०, 


सर्वम्‌ 

90 

सर्वेण 
सवेस्मै 
सर्वस्मात्‌ 
सवंस्य 
सर्वस्मिन्‌ 


सर्वे 


22 


सर्वाभ्याम्‌ 


121 

” 
वयो 

सर्वयोः 


21 


सर्वाणि प्र० 
0 द्वि० 
सर्वे: तृ० 
सर्वेभ्यः Fo 
D qo 
सर्वेषाम्‌ To 

स्वेषु To 


— 


(३४) (ग) ad (सब) स्त्रीलिंग 


सर्वा सर्वे सर्वाः प्र० 
सर्वाम्‌ ।, ITS 
सवया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः go 
wat, सर्वाभ्यः Fo 
सर्वस्याः ,, 5 To 
१7 सर्वयोः सर्वासाम्‌ ष० 
सवंस्याम्‌ on सर्वासु स० 


(aa, तीनों लिग) 


(३४) (क) सर्वे (सं० रूप) 
(žo Ho १०-१२) 


अः औँ 

अम्‌ ae 

एन आभ्याम्‌ 

अस्मै त 

अस्मात्‌ ,, 

अस्य अयोः 

अस्मिन्‌ ,, 

(३४) (ख) ado 

अम्‌ ए 

” 11 

एन आभ्याम्‌ 

अस्मै 5 

अस्मात्‌ ,, 

अस्य अयोः 

अस्मिन्‌ ,, 
(३४) (ग) सर्व 

आ ए 

आम्‌ ह 

अया आम्याम्‌ 

अस्यै / 

अस्याः i 

fe अयोः ` 

अस्याम्‌ ,, 
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किम्‌, तत्‌ शब्द ७५ 


(३५) (क) किम्‌ (कोन) पुंलिंग 
(देखो अ० १०-१२) 


(३६) (क) तत्‌ (वह) पुंलिंग 
(देखो अ० १०-१२) 


कः कौ के Jo सः तौ ते 
कम्‌ n कान हि रस n तान्‌ 
केन काभ्याम्‌ के: Jo तेन ताभ्याम्‌ तैः 
कस्मै A केभ्यः Fo तस्मै क्षे 
कस्मात्‌ Ms A qo तस्मात्‌ A छ 
कस्य ` कयोः केषाम्‌ Yo तस्य तयोः तेषाम्‌ 
कस्मिन्‌ „, केषु ao तस्मिन्‌ ,, तेषु 
(३५) (ख) किम्‌ (कौन) नपु० (३६) (ख) तत्‌ (वह) नपुं० 
किम्‌ के कानि Yo ad ते तानि 
0) jj ie द्विश „ 0) ११ 
केन काभ्याम्‌ कैः qo टेन ताभ्याम्‌ तैः 
कस्मै ,, केम्यः च० तस्मै n तेभ्यः 
कस्मात्‌ in 1 Go तस्मात्‌ ,, rn 
कस्य कयोः केषाम्‌ ष० तस्य तयोः . तेषाम्‌ 
कस्मिन्‌ „, केषु qo तस्मिन्‌ ।, तेषु 
(३५) (ग) किम्‌ (कौन) स्त्रीलिंग (३६) (ग) तत्‌ (वह) स्त्रीलिग 
का के काः ७ Gi ते ताः 
काम्‌ 0) 90 द्विश तामू ४ 01 
क्या काम्यामी कामिः, ता (तया रा ता, 
कस्यै i काभ्यः च० तस्यं ताम्यः 
कस्याः qo तस्याः ” n 

११ कयोः नलात्‌ fo ,, तयो तासाम्‌ 
कस्याम्‌ कयो wo तस्याम्‌ „ तासु 


कासु 
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प्रा० रचनानुवादकौसुदी ( एतत्‌, यत्‌ ) 


७६ 
(३८) (क) यत्‌ (जो पृंलिंग) 


(३७) (क) एतत्‌ (यह) पुलिंग 
(देखो अ० १०-१२) 


(देखो अ० १०-१२) 


एपः एतौ एते प्र० यः. यौ ये 
एतम्‌ ep एतान्‌ द्विश यम्‌ T यान्‌ 
एतेन एताभ्याम्‌ एतंः qo येन याम्याम्‌ यैः 
एतस्मँ एतेभ्यः च० यस्मै 5 येभ्यः 
एतस्मात्‌ ,, )) Go यस्मात्‌ ,, a 
एतस्य एतयो: एतेषाम्‌ qo यस्य ययोः येषाम्‌ 
एतस्मिन्‌ ,, एतेषु qo यस्मिन्‌ ,, येषु 
(३७) (ख) एतत्‌ (यह) नपु० (३८) (ख) यत्‌ (जो) age 
एतत्‌ एते एतानि Fo यत्‌ ये यानि 
,» ११ D द्वि० ,, 0) " 
एतेन एताभ्याम्‌ एतैः Jo येन याभ्याम्‌ यै: 
एतस्मै Pp एतेभ्यः Fo यस्मै 4 येभ्यः 
एतस्मात्‌ ,, ही fo यस्मात्‌ ,, FF 
एतस्य एतयोः एतेषाम्‌ Fo यस्य ययौः येषाम्‌ 
एतस्मिन्‌ ,, एतेषु स० यस्मिन्‌ ,, येषु 
(३७) (ग) एतत्‌ (यह) स्त्रीलिग (३८) (ग) यत्‌ (जो) स्त्रीलिंग 
एषा एते एता: प्रेश या ये यां: 
एताम्‌ ” 00 feo याम्‌ a X 
एतया एताभ्याम्‌ एताभिः Jo यया याभ्याम यामिः 
एतस्य ,, एताभ्यः च० यस्यै , याम्यः 
"तस्याः ” ” To यस्याः ie ड 
एतयोः एतासाम्‌ Fo ,, ययोः यासाम्‌ 
. एतस्याम्‌ ,, एतासु स° यस्याम्‌ , यासु 
. Gurukul Kangri Collection, Haridwar x 
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७७ 


(३९) युष्मव्‌ (तू) (देखो अ० १३) (४०) अस्मद्‌ (मै) (देऽ अ० १४) 


त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ प्र अहम्‌ आवाम्‌ 
त्वाम्‌। युवाम्‌) युष्मान्‌ ) द्विश [माभू [आवाम्‌ 
त्वा } वाम्‌ वः | मा । नौ 


युवाभ्याम्‌ युष्माभिः go मया 


वयम्‌ 
| अस्मान्‌ 
(न; 


आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 


ण्‌ युवाम्पाम्‌ ) युष्मम्यम्‌ । ० es { आवाभ्याम्‌ prr 
ते } वाम्‌ | बः मे as = 
त्वत्‌ , युवाभ्याम्‌ AGO आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
तव . । युवयोः युष्माकम्‌ | ० [मम | [a | अस्भाकम्‌ 
ते Ja ja नाल US 
त्वयि युवयोः युष्मासु स० मयि आवयोः अस्मासु 
(४१) (क) इदम्‌ (यह) Te (४१) (ग) इदम्‌ (यह) स्त्री? 
अवम्‌ इमौ इम प्र» इयम्‌ इसमे an 
मान्‌ दि) इमाम्‌ , D 
अनेन आभ्याम्‌ ah तृ० - अनया आभ्याम्‌ आसि. 
पा एभ्यः च० अस्यै आभ्यः 
अस्मात्‌ 0 qo अस्या f 
अस्थ ` अनयोः एषाम्‌ Go ,, अनयोः TER 
अस्सित्‌ ,, एषु स?.: अस्याम्‌, (0 ` आ 
(४१) (ख) इदम्‌ (यह) नपुं० (४२) एक (एक) (देऽ अऽ २८) 
dist नपुंसक० स्त्रीलिंग 
फा इमे इमानि “ प्रश एकः एकम्‌ एका 
z ” 70 द्विश एकम्‌ एकाम्‌ 
अनेन आम्याम्‌ एभिः तू» एकेन एकेन, एकया 
स 0) & ६ ys एभ्यः Foo एकस्मै एकस्म एकस्यै 
स्मात्‌ ,, Go एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ एकस्याः 
अस्य अनयोः एषाम्‌ ष० एकस्य एकस्य » 
अस्मिन्‌ ,, एषु स० एकस्मित्‌ एकस्मित्‌ एकस्याः 


सुचना--एकवचन में ही रूप चलते है । 
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(४३) fe (दो) (देखो अ० २८) (४४ 


qia ago, स्त्रीलिंग 
at दद 
Pe 17 
द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
n ” 
११ n 
za: टयो 


Yo 


सूचना--केवल द्विवचन में रूप चलेंगे | 


—— 


q ० 
त्रयः 
त्रीन्‌ 
त्रिभिः 


| fara: 


11 


त्रयाणाम्‌ 
fag 


) त्रि (तीन) (देखो अ० २९) 


ajo स्त्री», 
त्रीणि तिस्रः 
त्रिभिः तिसृभिः 
त्रिभ्यः तिसृम्यः 
त्रयाणाम्‌ तिसृणाम्‌ 
fag तिसृषु 


सूचना--बहु० में ही रूप चलेगे। 


(४५) चतुर्‌ (चार) (देखो अ० २९) (४६) पन्‌ (पाँच), (४७) षष्‌ (छः) 


पुष नुं 
चत्वारः चत्वारि 
चतुरः 

चतुर्भिः चतुर्भि: 
agi aged: 
21 21 

चतुर्णाम्‌ चतुर्णाम्‌ 
TO N 


qa षट्‌ 

पञ्चमिः षड्भिः 
पञ्चभ्यः षड्भ्यः 
n `~ n 
पश्चानाम्‌ षण्णाम्‌ 
qag षट्सु 


(४८) सप्तन्‌(सात), (४९) भ्ष्टन (आठ) (५०) नवन्‌ (नौ), (५१) दशन्‌ (दस) 


सप्त अष्ट 

n ” 
सप्तमिः अष्टमिः 
सप्तम्यः भष्टम्य: 
” 21 
सप्तानाम्‌ अष्टानाम्‌ 
सप्तसु. अष्टसु 


अचना ति से दशन्‌ तक के रूप बहुबचन में ही जलगे । (देखो अ० २९-३०) 
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स्त्रो० 
चतस्र: प्र० 
a9 feo 
चतसृभिः Jo 
चतसृभ्यः Fo 
n Jo 
चतसृणाम्‌ ष० 
चतसृषु Fo 
अष्टौ To 
fe ° 
अष्टाभिः To 
अष्टाभ्यः Fo 
Jo 
अष्टानाम्‌ ष० 
अष्टासु Fo 


नव दश 
n F J? 

नवमि दशमिः 
नवभ्य दशम्यः 
127 127 
नबानाम्‌ दशानाम्‌ 
नवसुः दशसु 


(५२) सखि (मित्र) इकारान्त Yo 


सखा सखायो सखायः प्र० 
सखायम्‌ ,, सखीन्‌ द्वि० 
सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः Fe 
सख्ये n सखिभ्यः Fo 
aeg: T 15] पं० 
n सख्योः सखीनाम्‌ ष० 
सख्यौ „, सखिषु Fo 
हे ससे ! हे सखायौ ! हे सखायः ! सं० 
(५४) शर्मन्‌ (सुख) अन्नन्त ATo 

शर्म शमंणी शर्माणि Fe 
” 0) i द्वि० i 
शर्मणा शामंभ्याम्‌ शर्मभिः ge 
शर्मणे ,, शर्मम्यः Fo 
शमंणः ,, ५ पं० 
” शमंणो शर्मणाम्‌ Fo 
शर्मणि .,. शर्मसु स० 


(ख) शब्दरूप-संग्रह 


हे शम, शमन हे शर्मणी हे शर्माणि सं? 
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सरित्‌ 
सरितम्‌ 
सरिता, 
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७९ 


(५३) सरित्‌ (नदी) तकारान्त स्त्री० 


सरितौ सरितः ` 


n 11 


सरिद्भ्याम्‌ afafa: 


सरितोः सरिताम्‌ 
0) सरित्सु 
हे सरितौ हे सरितः 


(५५) मनस्‌ (मन) अनन्त नपुं 


मनः 


मनसि 
हे मत्तः 


मनसी मतांसि 


मनोभ्याम्‌ मनोमिः 
मनोभ्यः 


मनसोः मनसाम्‌ 
n मनःसु,जस्सु 
हे मनसी हे मनांसि 


८० Digitized by Arya Sankt + RORY SORT and eGangoftta, कृति, उभ) 
(५६) (क) पुर्व (प्रथम, पुर्व) पुलिग 


पूर्व. m पूर्व 


हु 0 पूर्वान्‌ 
पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वे: 
qiri ” qiq 
पूर्वस्मात्‌ ,, y 
पुर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्‌ 
पूर्वस्मिन्‌ ,, Tay 


No 
द्वि० 
go 
To 
To 


(८६) (ख) पुर्व--स्त्रीलिंग 


पुर्वा पूर्व पूर्वा 
gay a 
पूर्वया पुर्वाम्याम्‌ पूर्वामिः 
ya पूर्वाभ्य: 
पूर्वस्या. se a 

" Td. पूर्वासाम्‌ 
पूर्वस्याम्‌ , पूर्वासु 


(५६) (ग) पुर्व - नपुसकलिंग (५७)कति (कितने), (५८) उभ (दोनों) 


पूवम्‌ पूर्वे पूर्वाणि 


पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वः 


वस्म a पूर्वेभ्यः 
पूर्वस्मात्‌ ,, i 


Yo 
fo 
geo 


पु० 
कति 


a 
७ 


ET ag o 
उभौ . उभे 


उभाभ्याम्‌ उमाभ्याम्‌ 
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ढी. दे, नि 


KS] 
~ 
A 
J 
al 
a] 
= 
Pp 


११ एकादश 
१२ द्वादश , 

१३ त्रयोदश 

१४ चतुर्दश 

१५ पश्चदश 

१६ षोडश 

१७ सप्तदश 

१८ अष्टादश 
१९ एकोर्नाबशतिः 
२० विशतिः 

२१ एकविशतिः 
२२ द्वार्विशतिः 
२३ त्रयोविक्षत्तिः 
२४ चतुविशति: 
२५ प्वविशात्तिः 
२६ षड्विशति: 
२७ सप्तविद्ति: 
२८ अष्टाविशतिः 


त्रीणि, RR: 


शंक्पाएँ 


g 
३३ त्रयसित्रिशत्‌ 
३४ चतु स्त्रिशत 
३५ rafa 
३६ षेदात्ररात्‌ 
३७ सप्तशिशत्‌ 
३८ अष्टानिशत्‌ 


३९ एकोनचत्वारिशत्‌ 


४० चत्वारर 

४१ FRA 
४२ दिचत्वारिशत्‌ 
४३ त्रित्तत्वा रशत्‌ 
४४ चतुप्रत्वारिशत्‌ 
४५ पश्चचत्वा रशत्‌ 
४६ षट्चत्वारिशत्‌ 
४७ सप्तचत्वारिशत्‌ 
४८ अष्टचत्वारिशत्‌ 
४९ एकोनपःच्चाशत्‌ 
५० पञ्चाशत 

y र्‌कश्लाशतू 
५२ द्विपञ्चाशत्‌ 
५३ विप्रात्‌ 
५४ WATT 
५५ TANN 
५६ षट्पखाशत्‌ 


(२) संख्याएँ 
: एकम्‌, एका २९ एकोनत्रिशत्‌ 


५७ सप्पपचाशत्‌ 
५८ अष्डपः्चाशत्‌ 
५९ एकोनषस्टि; 
६० ष्टिः 
६१ एकषष्टि 
६२ द्विषष्टिः 
६३ fabe 
६४ चतू षष्टि 
६५ पश्चषष्टि 
६६ षट्षष्टिः 
६७ सप्तषष्टि 
६८ अष्टषष्टि 
६९ एकोनसप्तात 
७० सप्तति 
७१ एकसतात 
७२ द्विसप्ततिः 
७३ far 
७४ चतुःसप्तति 
७५ पश्चसप्तति 
७६ षद्सप्ततिः 
७७ सप्तसप्तति 
८ अण्टसप्ति 
७९ एकोताशीतिः 
८० अशीतिः 
८१ एकाशीतिः 
८२ Tara 
४३ श्र्यशीति: 
८४ घतुरशीतिः 
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८५ पञ्चाशीतिः ९१ एकनवतिः ९७ सप्तनवतिः 
८६ पडशीतिः ९२ द्विनवतिः ९८ अष्टनवतिः 
८७ सप्ताशीतिः ९३ त्रिनवतिः ९९ नवनवतिः 
८८ अष्टाशीतिः ९४ चतुर्नवतिः एकोनशतम्‌ 
८९ एकोननवतिः ९५ पञ्चनवतिः १०० शतम्‌ 

९० नवतिः ९६ षण्णवतिः 


Se RAT | १० हजार भयुतम्‌ । १ लाख--लक्षम्‌। १० 
लाख--नियुतग्‌, प्रयुतम्‌ । १ करोड़-कोटिः। १० करोड़--दशकोटिः। 
१ अरव--अर्बृदम्‌ | 

सूचना--१. (क) १०१ आदि संस्याओं के लिए अधिक शब्द लगाकर 
संख्या-शब्द बनावे। जैसे--१०१ एकाधिकं शतम्‌ । १०२ द्व्यधिकं शतम्‌ आदि। 
(ख) २०० आदि के लिए दो आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर बाद में 
‘al रखें, या शत पहले रखकर द्वयम्‌, amy, चतुष्टयम्‌ आदि रखे। जैसे 
Roo द्विशती, शतद्वयम्‌, ३०० त्रिशती, शतत्रयम्‌ | ४०० चतुःशती, ५०० पञ्च- 
दाती, ६०० पट्शती, ७०० सस शती (हिन्दी, सतसई) आदि । 

२. त्रि (३) से अष्टादशन्‌ (१८) तक सारे शब्दों के रूप केवल वहुवचन 
में चलते हैं। दशम्‌ से अष्टादशन्‌ तक के रूप दशन्‌ के तुल्य । 

३. एकोनविशति से नवविशति (२ ९) तक सारे शब्द एकवचनान्त स्त्रीलिंग 
हैं । इनके रूप एकवचन में हो चलते हैं । इकारान्त विशति, षष्टि, सप्तति, 
अशीति, नवति तथा जिनके अन्त में ये हों, उनके रूप 'मति' के तुल्य चलेंगे | 
तकारान्त त्रिशत्‌, चत्वारिशत्‌ के रूप स्त्रीलिंग एकवचन में चलेंगे । 

४. शतम्‌, HEAT, अयुतम्‌, लक्षम्‌, नियुतम्‌, प्रयुतम्‌, आदि शब्द सदा 
एकवचनान्त नप्‌सकलिग हैं। गृहवत्‌ एक० में रूप चलेंगे | कोटि के मतिवत्‌ | 

५. संख्येय (क्रमवाचक विशेषण) बनाने के लिए ये नियम हैं :-(१) १ से 
१० तक के क्रमवाचक प्रथम, द्वितीय आदि अभ्यास २८ में दिये हैं । (२) ११ 

से १८ तक के संख्येय शब्दों के अन्त में 'अ लग जाता है । जँसे--एकादशः 
(११ वाँ) । (३) १९ से आगे संख्येय शब्दों के अन्त में 'तम” लगता है। 
_ जंसे--विशतितम (२० at), त्रिशत्तम: (३० वाँ), शततमः (१०० वाँ) । 
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भ्वादिगण । भू धातु 


८२ 


(३) धातुरूप-संग्रह (क) 
भ्वादिगण ( परस्मेपदी घातुए ) 


(१) भू (होना) लद्‌ (वर्तमान) 


भवति भवतः भवन्ति 
भवसि भवथः भवथ 
भवामि भवावः भवामः 
wre (आज्ञा अर्थ) 
मवतु भवताम्‌ भवन्तु 
भव भवतम्‌ भवत 
भवानि भवाव भवाम 
लड (अनद्यतन भूतकाल) 
अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 
अभवः अभवतम्‌ अभवत 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम 


विधिलिङ (आज्ञा या चाहिए अर्थ) 


भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः 
भवेः भवेतम्‌ भवेत 
भवेयम्‌ भवेव भवेम 
रूट्‌ (भविष्यत्‌) 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यरित 
भविष्यसि अविष्यथः भविष्यथ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्दामः 


सुचना--(१) कुछ 


(१) भू (सं० रूप) (Fo अ० ५) 


प्र० go अति अतः अन्ति 
म० पु असि अथः अथ 
Jogo आमि आवः आमः 
लोटू (Ho रूप) (Bo अ० ६) 
प्र Jo अतु अताम्‌ अन्तु 
Ho go अ अतम्‌ अत 
Gogo आति . आव आम 
ag (Fo रूप) (Fo Fo ७) 
Ho पु अत्‌ अताम्‌ मन्‌ 
Ho Jo अः अतम्‌ अत 
JoJo अमू आव आम 


सुचना - घातु के पहले अ लगेगा । 
विधिलिङ्‌ (o रूप) (दे० Ho ८) 


„o पु० ' एत्‌ एताम्‌ एयुः 
Ho Jo एः एतम्‌ एत 
Jo go एयम्‌ एव एम 


aa (सं० रूप) (Fo Fo ९) 
प्र go इष्यति qaa: इष्यन्ति 
म० पु० इष्यसि इप्यथः इष्यथ 
उ० पु० इष्यामि ga: इष्यामः 


धातुओं में इष्यति वाले रूप लगते हैं और कुछ में 


स्यति, स्यतः, स्यन्ति आदि बिना इ वाले रूप लगते हैं | ing 
` (२) भ्वादिगण (१) की परस्मैपदी सभी धातुओं के रूप पांचों लकार 
में भू घातु के तुल्य चलते हैं । उपर्युक्त संक्षिप्त रूप अन्त में लगेगे । 
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८४ Digitized by Arya Saraj रखनामुदकोभिकी"10 and 00श क्षण पठ्‌ घालुएं ) 


(२) हस्‌ (हँसना) (Ro अ० ५-९) (३) पढ्‌ (पढ़ना) (Bo ao ५-९) 


सुचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे । सुचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे | 

we | BE 

हसति हसतः हसन्ति प्र० पठति पठतः पठन्ति 

हससि हसथः हसथ Ho पठसि पठथः पठथ 

दसामि हसावः "हसामः उ० पठामि पठावः पठामः 
लोटू लोट्‌ 

हसतु हसताप्‌ हसन्तु प्र० पठतु पठताम्‌ पठन्तु 

हस हसतम्‌ हसत qo पठ पठतम्‌ पठत 


हसामि हसाव हसाम Yo पठानि पठाव पठाम 


भहसत अहसताम्‌ भहसन्‌ प्र० अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन 


अहसः अहसतम्‌ अहसत म० अपठः अपठतम्‌ अपठत 

अहसम्‌ अहसाव अहसाम Jo अपठम्‌ अपठाव अपठाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ 

हसेत्‌ हसेता से वी 

हसेत्‌ हसेताम्‌ हसेयुः To पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 

हसतः हसेतम्‌ हसेत म० पढ़े: पठेतम्‌ पढेत 


हसेयम्‌ हसेव हसेम Jo पठेयम्‌ पठेव -पठेम 

द्‌ लट्‌ 
हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति प्र० पठिष्यति PN पठिष्यन्ति 
हसिष्यसि हसिष्यथः हसिष्यथ Ho पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ 
हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः उ० पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः 
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श्वदिगण । रक्ष्‌, चव्‌ घातुएँ 


८५ 


(४) रक्षू (रक्षा करना) (Fo ao ५-९) (५) TE (बोलना) (दे० qo ५-९) 


सूचभा--भू के तुल्य रूप चलेगे | 


रक्षति 
रक्षसि 
रक्षामि 


रक्षतु 
रक्ष 
रक्षाणि 


अरक्षत्‌ 
अरक्षः 
अरक्षम्‌ 


रक्षेत्‌ 
रक्षे 
रक्षेयम्‌ 


रक्षिष्यति 
रक्षिष्यसि रक्षिष्ययः रक्षिष्य wo 


रक्षिष्यामि रमिष्यछट CRAG Kaiti cA aRar: वदिष्यासः 


~ 


BE 
रक्षतः रक्षन्ति To 
TAT: रक्षथ Ho 
रक्षावः रक्षामः ago 

लोट्‌ 

रक्षताम्‌ रक्षन्तु प्र० 
रक्षतम्‌ रक्षत Ho 
रक्षाव रक्षास उ० 

OF 
अरक्षतम्‌ अरक्षत्‌ प्र० 
अरक्षतष्‌ भरक्षत म० 

अरक्षाव भरक्षाम उ० 
विधिलिड्‌ 

रक्षेताम्‌ रक्षेयुः To 

रक्षेतम्‌ रक्षेत Ho 

रक्षेव रक्षेम उ० 
खट्‌ 

रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति sto 


सूचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे । 


वदति 
qafa 
वदामि 


वदतु 
वद 
वदानि 


अवदत्‌ 
अवदः 
अवदम्‌ 


वदेत्‌ 
वदेः 
वदेयम्‌ 


वदिष्यति 


खट्‌ 
वदत वदन्ति 
वदव वदभ 


we 
वदतास्‌ वदन्तु 
वदतम्‌ वदत 


वदाणें वदास 


अवदताभ्‌ अवदन्‌ 
अवदतम्‌ अवदत 
भवदाव अवदम 


विधिरिह 


यदेताम्‌ ववेयुः 
बदेतम्‌ वदेत 
वदेव वदेश 


Be 


प्र 


वदिष्यतः वदिष्यन्ति 


moai वदिष्यथः वदिष्यथ 
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८६ प्रा० रचनानुवादको मुदी (पच्‌ नम्‌ धातुएँ) 


(६) पच (पकाना) (दे०अ०५-९) (७)नम्‌ (प्रणाम करना) (दे०अ०५-९) 
सूचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे | सूचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे । ` 


पचति पचतः पचन्ति प्रश नमति नमतः नमन्ति 


पचसि पचथः पचथ Ho नमसि नमथः नमथ 

पचामि पचावः पचामः So नमामि नमावः नमामः 
लोटू ` we 

पचतु पचताम्‌ पचन्तु प्रर नमतु नमताम्‌ नमन्तु 

पच पचतम्‌ पचत Ho नम नमतम्‌ नमत 


पचानि पचाव पचाम उ० नमानि नमाव नमाम 


अपचतू अपचताम्‌ अपचन्‌ Fo अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ 
अपचः अपचतम्‌ अपचत Ho अनमः अनमतम्‌ अनमत 
अपचम्‌ अपचाव अपचाम उ० अनमम्‌ अनमाव अनमाम | 


विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
पचेत्‌ पचेताम्‌ पचेयुः प्र नमेत्‌ नमेताम्‌ नमेयुः 
पचेः पचेतम्‌ पचेत Ho नमेः नमेतम्‌ नमेत 


पचेयम्‌ Tt WH Yo नमेयम्‌ mA नमेम 


र्ट्‌ Be 


a ८ 
८ = 


पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति so जस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति 
पक्ष्यसि पक्ष्ययः पक्ष्यथ Fo नंस्यसि नंस्पथः नंस्यथ 


पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः उ० नंस्यामि aama: नंस्यामः 
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भ्वादिगण । गभ्‌, दृश्‌ धातुएँ ८७ 


(८)गम्‌ (जाना) (दे० ao ५-९) (९)दृश्‌ (देखना) (Èo अ० ५-९) 


सूचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे । सूचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे | 
गम्‌ को लद्‌, लोट्‌, लड, fafa- इशू को we, लोट्‌, we, fafi- 
लिङ में गच्छ्‌ होता है । लिङ्‌ में पश्य होता है । 
लट्‌ We 
गच्छति गच्छतः गच्छन्ति To पश्यति पइ्वतः qafa 
गच्छसि गच्छथः गच्छथ Ho पश्यसि yaa: पञ्यथ 
गच्छामि गच्छावः गच्छामः go पश्याभि पश्यावः पश्यामः 
BIE लोट्‌ 
गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु Wo पश्यतु पश्यताम्‌ Rag 
गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत Wo पर्य पश्यतम्‌ पर्यत 


गच्छानि गच्छाव गच्छाम उ० पश्यानि पश्याव पञ्याम 


लङ्‌ लड्‌ 
भगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छत्‌ Wo अपश्यत्‌ अपण्यताम्‌ अपश्यन्‌ 
अगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत Fo अपश्यः अपश्यतम्‌ अपश्यत 
अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम Fo अपश्यम्‌ ARMAT अपश्याम 


विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
गच्छेर्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयुः To पश्येत्‌ पञ्येताम्‌ पश्येयुः 
गच्छे: गच्छेतम्‌ गच्छेत म० पश्येः पञ्येतम्‌ पश्येत 
गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम उ० पश्येयम्‌ पश्येव पश्येम 
BE ) we 


गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति wo द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्वक्ष्यन्ति 
गमिष्यसि गमिष्यथः गभिष्यय Ho द्रक्ष्यसि प्नक्ष्यथः द्रक्ष्यथ 


गमिष्यामि गमिष्यानः गमिष्यामः Go द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः 
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<८ प्रा० रचनानुवाइक्षोसुदी (सद्‌, स्था घातुएँ) 


(१०) सब्‌ (बैठता) (दे० अ० ५-९) (११) स्था (रुकना) (Zo Fo ५-९) 


सूचना-- भू के तुल्य रूप चलेंगे । सूचना--भू के तुल्य रूप चलेगे । 
सद्‌ को लट्‌, लोटू, ve, विविखिझ स्था को लट्‌, wie, लड्‌, विधिलिड्‌ 
में सीद्‌ होता है। में तिष्ठ्‌ होता है। 
सीदति सीदतः सीदन्ति we तिष्ठति तिष्ठतः तिएन्ति | 
सीदसि सीदथः सीदथ Fo तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ 
सीदामि सीदावः सीदामः उ० तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः 

लोटू i लोट्‌ 

सीदतु सीदताम्‌ सीदन्तु प्र० तिष्ठतु तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु 
सीद- सीदतम्‌ सीदछ भ० तिष्ठ Rya तिष्ठत 


सीदानि सीदाव सीदाम उ० Raa तिष्ठाव तिष्ठाम 


असीदत्‌ ate असीदन्‌ प्र० aR अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ 
असीदः miy असीदत भ० aR: अतिष्ठम्‌ अतिष्ठत 
असीदम्‌ असीदाव असीदाभ उ० अतिष्ठम्‌ अतिष्ठाव अतिष्ठाम ' 


विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
सीदेतू तीदेताम्‌ सीदेथुः भ्रं तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेयुः 
सीदे: सीदेतम्‌ सीदेत mo Res: तिष्ठेतम्‌ तिष्ठेत 


सीदेयम्‌ Mea सीदेम उ० तिष्ठेयम्‌ Rea तिष्ठेम 


Ba we 
सत्स्यति सस्स्यतः  सत्स्यन्ति प्र’ स्थास्यति स्थास्यतः 
सत्स्यसि सत्स्ययः सत्स्यय स० स्थास्यसि स्थास्यथः 


सत्स्यामि सत्स्यावः सत्स्थाभ: उ० स्थास्याभि स्थास्यावः 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भ्वादिगण । पा, स्मृ, जि घातुएँ 


सूचना--पा को लट्‌, लोट्‌, लड 
विधिलिङ्‌ में पिब्‌ हो जाता है । 


पिबति पिबतः पिबन्ति yo 

पिबसि पिबथः पिबथ qo 

पिबामि पिबावः पिबामः उ० 
लोष्ट 

पिबतु पिबताम्‌ पिबन्तु प्र० 

पिव पिबतम्‌ पिवत म० 

पिबानि पिबाव पिवाम उ० 
लड 

अपिबत्‌ अपिबताम्‌ अपिबन्‌ To 

afte: अपिबतम्‌ अपिबत mo 

अपिबम्‌ अपिबाव अपिबाम उ० 
विधिलिङ्‌ 

पिवेत्‌ पिबेताम्‌ पिबेयुः प्र० 

पिवेः पिबेतम्‌ पिवेत म० 

पिबेयम्‌ पिवेम पिबेम ge 
स्ट्‌ 

पास्यति पास्यतः पास्यन्ति प्र० 

पास्यसि पास्यथः पास्यथ म० 


पास्यामि पास्यावः पास्यामः Fo 


७ 


८९ 
(१२) पा (पीना) (भू के तुल्य) (१३) स्मृ (स्मरण करना) (दे०अ० ५-९ 


सूचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे । 


स्मरति 
स्मरसि 
स्मरामि 


स्मरेत्‌ 
स्मरेः 
स्मरेयम्‌ 


स्मरिष्यति 
स्मरिष्यसि 


BE 
स्मरतः 
THCY: 
स्मराव: 
लोट्‌ 
स्मरताम्‌ 
स्मरतम्‌ 
स्मराव 

TR 
अस्मरताम्‌ 
अस्मरतम्‌ 
अस्मराव 
विधिलिङ्‌ 
स्मरेताम्‌ 
स्मरेतम्‌ 
स्मरेव 

Be 
स्मरिष्यतः 
स्मरिष्यथः 


स्मरन्ति 
स्मरथ 
स्मरामः 


स्मरन्तु 
स्मरत 
स्मराम 


अस्मरन्‌ 


स्मरिष्यथ 


स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामः 
(१४) जि (जीतना) (भू के तुल्य) लट्‌--जयति, जयतः, जयन्ति । जयसि, 
जयथ:, जयथ । जयामि, जथावः, जयामः। लोट्‌--जयतु, जयताम्‌, जयन्तु । 
जय, जयतम्‌, जयत । जयानि, जयाव, जयाम। लइः¬ अजयत्‌, अजयताम्‌ 
अजयन्‌ । अजयः, अजयतम्‌, अजयत । अजयम्‌, अजायव, अजयाम। विधि- 
लिइ-जयेत्‌, जयेताम्‌, जयेयुः । जयेः, जयेतम्‌, अयेत। जयेयम्‌, जयेव, 
जयेम । लुट-- जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति। जेष्यसि, जेष्यथः, जेष्यथ । 
जेष्यामि जेष्याव. देष्यशम5॥7५।॥। Kangri Collection, Haridwar 
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९० Mo रचनानुवावकौमुदी (आत्मनेपदी सेव्‌ घातु) 
आत्मनेपदी ag 


(१५) a (सेवा करना) लट्‌ (वर्तमान) (१५) BA (सं० रूप) (Zo अ० १८) 
सेवते सेवेते सेवन्ते प्र go अते एतं अन्ते 


सेवसे सेवेथे सेवध्वे Fogo असे एथे अध्वे 
सेवे सेवावहे सेवामहे JoJo ए आवहे am? 
लोटू (आज्ञा अर्थ) लोटू (सं० रूप) (दे० अ० १९) 


सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ Toge अत्ताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ म०पु० अस्व एघाम्‌ अध्वम्‌ 
सेवे सेवावहै सेवामहै Jogo ऐ आवहै आमहै 
लड (अनद्यतन भूतकाल ) ag (Ho रूप) (Fo अ० २०) 
असेवत भअसेवेताम्‌ असेवन्त प्र० पु० अत एताम्‌ अन्त 
असेबथाः असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ Rogo अथाः qaq अध्वम्‌ 
असेवे असेवावहि असेवामहि Jogo ए आवहि आमहि 
सूचना--धातु से पहले 'ग' लगेगा । 
व्रिधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ) विधिलिङ्‌ (सं० रूप) (दे० Ho २१) 
सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्र go एत एयाताम्‌ एरन्‌ 
सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेष्वम्‌ म० पु० Tat: एयाथाम्‌ 'एच्वम्‌ 
waa सेवेवहि सेवेमहि Tp एय एवहि एमहि 
we, (भविष्यत्‌) छट्‌ (सं० रूप) (दे० अ० २२) 
सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते sogo इष्यते इष्येते इष्य्ते 
सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे म० पु० इष्यसे WA इष्यध्वे 
सेविष्ये मेविष्यावहें सेविष्यामहे gogo इष्ये इष्यावहे ष्या महे 
सूचना -(१) कुछ धातुओं में इष्यते वाले रूप लगते हैं और कुछ में 
स्यते, स्येते, स्यन्ते आदि बिना इ वाले रूप लगते हैं । ee 
(२) म्वादिगण (१) की आत्मनेपदी सभी धातुओं के रूप पाँचों लका 
में सेब्‌ धातु के तुल्य चुलते हैं उपर्युक्त संक्षिप्त रूप अन्त में लगेंगे । 
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भ्वादिगण । लभ्‌, बुध्‌ धातु 
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९१ 


(१६) m (पाना) (दे०अ० १८-२२) (१७) वृष्‌ (बढ़ना) (दे०अ०१८-२२) 
सुचना--सेव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे | 


लभते 
लभसे 
लभे 


va 

लभेते लभन्ते 
लभेथे लभध्वे 
लभावहे लभामहे 
लोट्‌ 

लभेताम्‌ लमन्ताम्‌ 
लभेथाम्‌ लमधघ्वम्‌ 
wade लभामहे 


अलभेताम्‌ AONT 
अळभेथाम्‌ अलमध्वस्‌ 
अलभावहि अलमामहि 
विषिलिङ 
लभेयाताम्‌ लभेरन्‌ 


लभेयाथाम्‌ लभेध्वम्‌ 
लभेवहि लभेमहि 
लुद्‌ 

लप्स्यते लप्स्यन्ते 
लप्स्येथे लप्स्यघ्वे 
PAU, हाह, 


सूचना--सेव्‌ के तुल्य छप चलेंगे । 


vg 
वर्घते वर्धेते वर्षन्ते 
वर्धसे वर्धेथे वधंध्वे 
वर्षे agia वर्धामहे 
sE 
बर्घताम्‌ वर्धताम्‌ वर्धन्ताम्‌ 
are वर्धेथाम्‌ वधंध्वम्‌ 
वर्षै qig वर्घामहै 
a । 
aaie अवर्धेताम्‌ अवषंन्त 
अवधेथा: अवर्षेथाम्‌ अतषंध्वम्‌ 
अवर्षे अवर्षावहि अवर्षामहि 
बिषिसिक 
वर्षेत वर्षेयाताम्‌ वर्षेरन्‌ 
ağn: वर्घेयाथाम्‌ वर्षेघ्वम्‌ 
वर्षेय adafe वर्षेमहि 
a 2 
बाधिष्यते वधिष्येते वधिष्यन्ते 
बधिष्यसे बर्धिष्येथे वर्धिष्यध्वे 
वर्धिष्यावहे वधिष्यामहे 
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९२ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (मुद्‌, सह्‌, घातुएँ) 


(१८) मुद्‌ (प्रसन्न होना) (दे०अ०१८-२२) (१९) सह, (सहना) (देञअ०१८-२२) 

सूचना--सेव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे | सूचना--सेव्‌ के तुल्य रूप चळेगे | 
लट्‌ | लट्‌ 

मोदते मोदेते मोदन्ते प्र सहते सहेते सहन्ते 

मोदसे मोदेथे मोदध्वे Ho सहसे सहेथे सहध्वे 

मोदे मोदावहे मोदामहे उ० सहे सहावहे सहामहे 
लोट्‌ लोट्‌ 

मोदताम्‌ मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ To सहताम्‌। सहेताम्‌ सहन्ताम्‌ 


मोदस्व मोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ Ho सहस्व सहेथाम्‌ सहध्वम्‌ 

मोदै मोदावहै मोदामहै उ० सहै सहावहै। सहामहै 
ल्ह लड्‌ 

अमोदत अमोदेताम्‌ अमोदन्त Yo असहत असहेताम्‌ असहन्त 

अमोदथाः अमोदेथाम्‌ अमोदघ्वम्‌ म० असहथाः असहेथाम्‌ असहध्वम्‌ 

अमोदे अमोदावहि अमोदामहि उ० असहे असहावहि भसहामहि 
विषितिष्ट _ विधिलिङ्‌ 

मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ प्र० सहेत सहेयाताम्‌ सहेरन्‌ 

मोदेथाः मोदेयाथाम्‌ मोदेघ्वम्‌ म० सहेथाः सहेयाथाम्‌ सहेध्वम्‌ 

मोदेय मोदेवहि meng vo सहेय सहेवहि सहेमहि 
र्र T 

मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते प्र सहिष्यते सहिष्येते सहिष्यन्ते 

मोदिष्यसे मोदिष्येये मोदिष्यध्वे म० सहिष्यसे सहिष्येथे सहिष्यध्वे 


मोदिष्ये TEM Maia सहिष्यामहे | 
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भ्वादिगण । याच्‌, नो धातु ९३ 


(२०) याच्‌ (माँगना) (सेव्‌ के तुल्य) (२१) नो (ले जाना) उभयपदी घातु 


ल्ट्‌ परस्मैपद--लट्‌ 
याचते याचेते याचन्ते Yo नयति नयतः नयन्ति 
याचसे याचेथे याचघ्वे म० नयसि नयथः नयथ 
याचे याचावहे याचामहे उ० नयामि नयावः नयामः 
लोट्‌ लोट्‌ 


याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ To नयतु नयताम्‌ नयन्तु 
याचस्व याचेथाम्‌ याचध्वम्‌ Ho नय नयतम्‌ नयत 
aa याचावहे याचामहै उ० नयानि नयाव नयाम 


S 


अयाचत अयाचेताम्‌ अयाचन्त No अनयत्‌ अनयताम्‌ अनयन्‌ 
अयाचथाः अयाचेथाम्‌ अयाचधघ्वम्‌ Ao अनयः अनयतम्‌ अनयत 
अयाचे अयाचावहि अयाचामहि उ० अनयम्‌ अनयाव अनयाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
याचेत याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ प्र० नयेत्‌ नयेताम्‌ नयेयुः 
याचेथाः याचेयाथाम्‌ याचेध्वम्‌ म० नयेः नयेतम्‌ नयेत 
ma याचेवहि यानेमहि Fo नयेयम्‌ नयेव नयेम 
BE ag 
याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते प्र० नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति 
याचिष्यसे याचिष्येथे याचिष्यघ्वे म० नेष्यसि नेष्यथः  नेष्यथ 


याचिष्ये याचिष्यावहे याचिष्यामहेउ० नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः 
(२१) नी (आत्मनेपद )-लद्‌-नयते, नयेते, नयन्ते । नयसे, तयेथे, नयघ्वे । 
नये, नयाबहे. नयामहे | लोट्‌--नयताम्‌, नयेताम्‌, नयन्ताम्‌ | तयस्व, नयेथाम्‌, 
नयध्वम्‌ । नये, नयावहै, नयामहै | लङ.--अनयत, अनयेताम्‌, अनयन्त | अन- 
यथा., अनयेथाम्‌, अनयघ्वम्‌ | अनये, अनयावहि, अनयामहि | विघिलिङ 
नयेत, नयेयाताम्‌, नयेरन्‌ | नयेथाः, नयेयाथाम्‌, नयेघ्वम्‌ । येय, नयेवहि 
नयेमहि । लट्‌- नेष्यते, नेष्यते, नेष्यन्ते । नेष्यसे, नेष्येथे, नेष्यध्वे । नेष्ये 
नेष्यावहे, नेष्यामहे | 
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१४ Digitized by 0108 आवत मुलाको सुकी 01101 and eGangotri (ह्‌ arg) 
(२२) हृ (ले जाना) उभयपदी घातु (भू और सेव्‌ के तुल्य) 


हरति ga हरन्ति 
हरसि हरथः हरथ 
हरामि हृरावः हराम 
लोट्‌ 
हरतु ह्रताम्‌ हरन्तु 
Ls हतम्‌ हरत 
हराणि हराव हराम 
OS 
अहरत्‌ RMA अह्रन्‌ 
अहरः अहरतम्‌ अहरत , 
अहरम्‌ agaa अहराम 
विधिलिङ्‌ 
हरेत्‌ हरेताम्‌ हरेयुः 
हरेः हरेतम्‌ हरेत 
हरेयम्‌ हरेव हरेम 
ल्ट 
हरिष्यति हरिष्यतः हरिष्यन्ति 
हरिष्यसि हरिष्यथः हरिष्यथ 


हरिष्यामि हरिष्यावः हरिष्यामः 


परस्मैपद--लट्‌ 


आत्मनेपद--लद्‌ 


To हरते 
Ho हरसे 
Jo हरे 


प्र हरठाम्‌ 
मग हरस्व 


To हरिष्यते 


हरेते 
हरेथे 
हरावहे 
WE 
इरेताधू 
हरेणाभ्‌ 
हरायहै 


FR 
अहरेताम्‌ 
अहरेघाम 
अहराबहि 

fafaa 
हरेयाताग्‌ 
ह्रेयाथाम्‌ 
ह्रेवहि 


लट्‌ 


< 


हरिष्येते 


म० हरिष्यसे हरिष्येथे 


उ० हरिष्ये 


हरिष्यावहे 
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हरन्ते 
हरघ्वे 
हरामहे 


SRT 
हूरध्वस्‌ 
हरामहै 


अहरन्त 
agag 
अहरामहि 


हरेरन्‌ 
हरेघ्वम्‌ 


हरेमहि 


हरिष्यन्ते 
हरिष्यध्वे 
हरिष्यामहे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अस्‌, वा धातु ९५ 


(२३) अस्‌ (होना) (दे० अ० १०-११) (२४)दा(देना) (देश अ० २४-२५) 
Wray को लट्‌ में भू हो जाता है (me के रूप ये हँ) -- 


v 


अदादिगण-लट्‌, जुहोत्यादिगण-लद्‌ 
अस्ति स्तः सन्ति प्रर ददाति दत्तः ददति 
असि स्थः स्थ म० ददासि दत्य दत्य 
अस्मि स्वः स्मः go ददामि दद्वः द्मः 
लोट्‌ लोट्‌ 
अस्तु स्ताम्‌ सन्तु Yo ददातु दत्ताम्‌ ददतु 
ufa स्तम्‌ स्त म० देहि way दत्त 


असानि असाव असाम उ० ददानि ददाव ददाम 
लड BE 

आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ प्रर अददात्‌ भदत्ताम्‌ अददुः 

आसीः भास्तम्‌ आस्त Ho अददाः ANA भदत्त 


आसम्‌ आस्व आस्म Jo अददाम्‌ ee अद्म 
विघिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 

स्यात्‌ स्थाताम्‌ स्युः प्रभ दध्यात्‌ दद्याताम्‌ g: 

स्याः स्यातम्‌ स्यात Ho दद्याः दद्यातम्‌ दद्यात 

स्याम स्याव स्याम Jo दद्याम्‌ दद्याव दद्याम 
SIA BE 


भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र दास्यति दास्यतः दास्यांन्त 
भविष्यसि मविष्यथः भविष्यथ म० दास्यसि दास्यथः दास्यथ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ० दास्यामि दास्यावः दास्याभः 
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(२५) दिव्‌ (चमकना आदि) (देशअ० ८) (२६)नृत्‌ (नाचना) (देऽञअ० ८) 
सूचना-- धातु में य लगाकर भू के तुल्य । 


दिवादिगण-लट्‌ 
दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति 
दीव्यसि | दीव्यथः दीव्यथ 
दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः 
लोद्‌ 
दीव्यतु दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु 
दीव्य दीव्यत्तम दीव्यत 
दीव्यानि दीव्याव दीव्याम 
लड्‌ 
भदीव्यत्‌ भदीव्यताम्‌ अदीव्यन्‌ 
adoa: अदीव्यतम्‌ अदीव्यत 
अदीभ्यम्‌ अदीव्याव अदीव्याम 
, विधिलिङ्‌ 
दीव्येत्‌ दीव्येताम्‌ दीव्येयुः 
दीव्येः दीव्यतम्‌ दीव्येत 
दीव्येयम्‌ दीव्येव दीव्येम 
ue 
देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति 
देविष्यसि देविष्यथः देविष्यथ 
देविष्यामि देविष्यावः देविष्यामः 


No 
Fo 
go 


सूचना-- दिव्‌ के तुल्य रूप चलेगे । 


ल्ट्‌ 
नृत्यति नृत्यतः gafa 
नृत्यसि नृत्यथः FA 
नृत्यामि नृत्यावः तृत्यासः 
लोट्‌ 
{ag नृत्यताम्‌ नृत्यन्तु 
iS नृत्यतम्‌ नृत्यत 
नृत्यानि नृत्याव नृत्याम 
लङ्‌ 
अनृत्यत्‌ अनृत्यताम्‌ ATAT 
अनृत्यः भनृत्यतम्‌ अनृत्यत 
अनृत्यम्‌ अनृत्याव अनृत्याम 
विषिलिङ 
नृत्येत्‌ नृत्येताम्‌ तृत्येयुः 
नृत्यः नृत्येतम्‌ AT 
नृत्येयम्‌ Pa नृत्ये | 
we | 
नतिष्यति नतिष्यतः नतिष्यन्ति | 
नर्तिष्यसि नतिष्यथः नर्तिष्यथ 
नतिष्यामि नतिष्यावः नतिष्यामः 
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दिवादिगण । नश्‌, अम्‌ घातुएँ 


९७ 


(२७) aq (नष्ट होना) (दे० अ० ८) (२८) भ्रम्‌ (शमना) (देग्अ० ८) 
लुचना--दिव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । सूचना--दिव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे | 


me 
नश्यति नश्यतः 
नश्यसि नश्यथः 
नश्यामि नश्यावः 

लोटू 
नश्यतु नश्यताम्‌ 
नश्य नश्यतम्‌ 
aara नश्याव 


TRAC अनश्यताम्‌ 
अनद्यः अनश्यतम्‌ 
ama अनश्याव 
fafafa, 
नश्येत्‌ नश्येताम्‌ 
TÀ: नश्येतम्‌ 
नश्येयम्‌ नश्येव 
लूट 
(क) 
नशिष्यति नशिष्यतः 
नशिष्यसि नशिष्यथः 
नशिष्यामि नदिष्यावः 
(ख) 
नङ्क्ष्यति नङ्क्ष्यतः 
नडक्ष्यसि नङ्क्ष्यथः 
नडूक्ष्यामि agera: 


नश्यन्ति To 
TIT म० 
TIT: उ? 
RFT To 
नश्यत म९ 
नश्याम Fo 
अनश्यन्‌ To 
अनश्यत Wo 
अनश्याम Fo 
नश्येयुः प्र 
नश्येत Ho 
नश्येम उ० 
नशिष्यन्ति प्र ० 
नशिष्यथ Fo 


नशिष्यास: Fo 


नङक्ष्यन्ति To 


नङ्‌क्ष्यथ 


Ho 


नङक्ष्याम: Fo 


areata 
भ्राम्यसि 
भ्राम्यामि 


भ्राम्यतु 
भ्राम्य 
भ्राम्याणि 


भभ्राम्यत्‌ 
TAT: 
अभ्राम्यम्‌ 


भ्राम्येत्‌ 
भ्राम्येः 
भ्राम्येयम्‌ 


अमिष्यत्ति 
भ्रमिष्यसि 
भ्रमिष्यामि 


लद्‌ 


भ्राम्यतः श्राम्यन्ति 
भ्राम्यथः श्राम्यथ 
भ्राम्यावः भ्राम्या : 
लोट्‌ 

्राम्यताम्‌ भाम्यन्तु 
्राम्यतम्‌ श्राम्यत 
म्याव भ्राम्याम 
लङ, 

अभ्राम्यताम्‌ अञ्राम्यन्‌ 
अश्राम्यतम्‌ अभ्राम्यत 
अभ्राम्याव अभ्नाम्याम 
fafafa, 
श्राम्येताम्‌ भ्राम्येयुः 
भ्राम्येतम्‌ भ्राम्येत 
AT AAN 
GES 


भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
भ्रमिष्यथः भ्रमिष्यथ 
भ्रमिष्याव: भ्रमिष्यामः 


सूचना--भ्रम के रूप भू धातु के 
तुल्य भी चलते हैं । जैसे--भ्रमति, 
wag, अम्रमत्‌, भ्रमेत्‌, भ्रमिष्पति। | 
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(२९), (सुनना) (oaro २६-२७) (३०) आप्‌ (पाना) (दे०अ०२६-२७) ` 


स्वादिगण-लद्‌ (श्रु को श्छ) 


शृणोति ga: afd प्र० 
"guns OA: TT Fo 
श्वुणोमि sy ora: UT: Fo 
छोट, (शु को श) 
ANG TTY शृण्वन्तु yo 
शुणु Ty We म? 
wart Mart श्रुणवाम go 


लङ (श्रु को श) 


अश्वणोत्‌ 
PIN: sry 
TIT ATT 


PITY अश्यृण्वन्‌ yo 


AYET Fo 
TAT Jo 


विषिलिङ, (शु को 27) 


AT 
sga: 
शुणुयाम्‌ INTE 
IE 
श्रोष्यति श्रौष्यतः 
भोष्यसि श्रोष्यथः 


श्रोष्यामि श्रोष्यावः 
(३१) शक्त (सकना) 


श्रृण्याताम्‌ ITZ: To 
TAT YT म० 


श्र णुयाम उ० 


श्रोष्यन्ति प्र० 
श्रोष्यथ Fo 
श्रोष्यामः Fo 


स्वादिगण:-लट्‌ 


आप्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति 
आप्नोषि आप्नुथः areg 
आप्नोमि आप्नुवः आप्डुमः 
लोट, 
आप्नोतु आप्नुताम्‌ आन्नुबन्तु 
आप्नुहि आप्नुतम्‌ आप्नुत 
आप्नवानि आप्नवाद आप्नवाम्‌ 
BE 
आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ 
आप्नोः आप्नुतम्‌ आप्नुत 
आप्नुवम्‌ आप्नुव आप्नुभ 
विघिलिइः 
आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्नुयुः 
आप्नुयाः आणप्नुयातस्‌ आप्नुयात 
आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव आप्नुवाम 
qa 
आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति 
आप्स्यसि आप्स्यध: आप्स्यथ 
आप्स्यासि आप्स्यावः आप्स्यामः 


। बुच! --आपू के तुल्य रूप चलेंगे । 


लट ---शक्नोति, शवभुतः, शक्नुवन्ति । शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ । शबनोमि, 
SAJA, शक्नुम, । छोट --शकनोतु, दक्नुताम्‌, शबनुवन्तु | शक्नुहि, दावनुतम्‌, 
शक्युत्त । शक्मवानि, शक्नवाव, शकावाम | लइ -अशक्नोत्‌, अशत्नुता म्‌, 


अशक्नुवम्‌ | अशक्नोः, अशाक्नुतम्‌, 
fafan -शवमुयात्‌, शक्नुयाताम्‌, 


अशक्नुत | अशक्नवम्‌, अशननुत्र, अशक्नुम | 
राक्नुयु: | शक्नुया:, शक्नुयातम्‌, गक्नुयात | 


JNA, शक्नुयाव, शक्नुयाम | लूट शक्ष्यति, शक्ष्यतः, शक्ष्यन्ति । शक्ष्यसि, 
शक्ष्यथः, क्ष्यथ । शक्ष्यामि, शाक्ष्यावः, शक्ष्यामः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सुवाद्दिथ । yg, इषू घातुएँ ९९ 

(३२) तुद्‌ (दुःख देना) Ro ao ६) (३३) इष्‌ (चाहना) (दे० अ० ६) 
सुथमा - तुद्‌ को रूद्‌, लोटू, लछ और धूलता--इष्‌ को लट्‌, लोट्‌, लड और 
दिषिलिङ में गुण नहीं होगा । भू के विधिलिङ्‌ में इच्छ्‌ होता है। भू के 
तुल्य रूप चलेंगे । तुल्य रूप चलेंगे । 

तुदादिगण-लट्‌ we 
तुदति उुदतः तुदन्ति प्र० इच्छति इच्छतः इच्छन्ति 
सुदि gu तुदथ स इच्छसि इच्छथः इच्छथ 
तुदाभि gaa: हुदामः ३० इच्छामि इच्छावः इच्छामः 


we लोटू 
तुद RNY तुदन्तु प्रम इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्तु 
तुद तुदतभू तुदत Ho इच्छ इच्छतम्‌ इच्छत 
तुदान तुदाव तुदाम ३० weft इच्छाव इच्छाम | 
: R ue | 
अतुदत्‌ अतुदताभ्‌ अतुदन्‌ प्र» ऐच्छत्‌ ऐच्छताभ्‌ ऐच्छन्‌ | 
अतुदः अतुदतश अतुदत म० ऐच्छः ऐच्छतम्‌ ऐच्छत | 
अतुदम्‌ अतुदाव अतुदाम उ० ऐच्छम्‌ ऐच्छाव ऐच्छाम | 
बिधिखिङ्‌ fatafox 
तुदेत्‌ तुदेताम्‌ तुदेयुः yo इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेयुः 
तुद. तुदेतम्‌ तुदेत Ho इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत 
gay ga तुदेम Go इच्छेयम्‌ इच्छेव इच्छेम 
ag HE 


तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति yo एषिष्यत एषिष्यतः एषिष्यन्ति 
तोत्स्यसि शोत्स्यथः तोत्स्यय म० एषिप्यसि एषिष्यथः एषिष्यय | 
तोत्स्यामि तोत्स्यावः तोत्स्यामः उ० एपिष्यामि एषिष्यावः एषिष्याभः 
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(३४) रच्छ (पूछता) (दे० अ० ६) (३५) लिख्‌ (लिखना) (दे० अ० ६) 


सुचना--लट्‌, लोट्‌, लड और विधि- सूचना-लट्‌, लोटू, oe और fafa- 
लिङ्‌ में प्रच्छ को पृच्छ हो जाता feet लिखू को गुण नहीं होगा । 
है । भू या तुद्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । भू या तुद्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 


लट्‌ we 


- पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति प्र लिखति लिखित: लिखन्ति 


पृच्छसि पृच्छथः पृच्छथ mo लिखसि. लिखथः लिखथ 
पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः go लिखामि लिखावः लिखामः 


लोट्‌ लोट 


पृच्छतु पृच्छताम्‌ पृच्छन्तु wo लिखतु famy लिखन्तु 
TS FS पृच्छत म० लिख लिखतम्‌ लिखत 
Porm पृच्छाव pom ge लिखानि faa लिखाम 


ल्झू लड्‌ 
अणृच्छत्‌ अपृच्छताम्‌ अपृच्छन्‌ प्रश अलिखत्‌ अलिखताम्‌ अलिखन्‌ 
अगच्छः अपृच्छतम्‌ अपृच्छत म० अलिखः अलिखतम्‌ अलिखत 
अपृच्छम्‌ अपृच्छाव अपृच्छाम yo अलिखम्‌ अलिखाव अलिखाम 
विघिलिङ विधिलिड्‌ 
Pol पृच्छताम्‌ पृच्छेयुः yo लिखेत्‌ fama लिखेयुः 
go: पृच्छतम्‌ पृच्छेत म० fre: लिलतम्‌ लिखित 
पुच्छेयम्‌ पृच्छेव पृच्छेम उ० लिखेयम्‌ लिखेव लिखेम 
ue z 
प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति so लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति 
प्रक्ष्स प्रक्ष्यथः प्रक्ष्य म० लेखिष्यसि लेखिष्यथः लेखिष्यथ 
प्रक्ष्यामि प्रक्ष्यावः प्रक्ष्मामः उ० लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः 
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(३६) छ (करना) (Èo अ० १२-१३) (३७) 


तनादिगण कृ धातु । क्रयादिगण क्रो घातु 


१०१ 


(खरीदना)(दे०अ० २८-२९) 


(केवल परस्मैपद के रूप यहाँ दिये हैं। ) (केवल परस्मैपद के रूप यहाँ दिये हैं। ) 


करोति 
करोषि 
करोमि 


करोतु 
कुरु 
करवाणि 


अकरोत्‌ 
अकरोः 
अकरवम्‌ 


कुर्यात्‌ 
कुर्याः 
कुर्याम्‌ 


तनादिगण-लद्‌ 


कुरुतः कुर्वन्ति 
कुरुथः कुरुथ 
कुर्वः कुम 
लोटू 
कुरुताम्‌ कुर्वन्तु 
कुरुतम्‌ कुरुत 
करवाव करवाम 
लड्‌ 
अकुरुताम्‌ अकुर्वन, 
अकुरुतम्‌ अकुरुत 
अकुर्वं अकुर्म 
विधिलिङ्‌ 
कुर्याताम्‌ कुर्यु: 
कुर्यातम्‌ कुर्यात 
कुर्याव कुर्याम 
WR 


करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 
करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ 


करिष्यामि करिष्या; Tea Kangri Co eae ion, Hari 


To 
Ho 


Wo 


क्रयादिगण-लट्‌ 
क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति 
क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ 
क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः 
लोट्‌ 
क्रीणातु क्रीणीताम्‌ क्रीणत्तु 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ प्रीणीत 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम 
लड्‌ 
अक्रीणात्‌ अक्रीणीताम्‌ अक्रोणन्‌ 
अक्रीणाः अक्रीणीतम्‌ अक्रीणीत 
अक्रीणाम्‌ अक्रीणीव अक्रीणीम 
विघिलिङ्‌ 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः 
क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणीयात 
क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम 
स्ट्‌ 
केष्यति ्रेष्ययः  क्रेष्यन्ति 
क्रेष्यसि क्रेष्यथः क्रेष्यथ 
केण्यावः केष्यामः 


war 


र Seer ee Gat 
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(३८) ज्ञा (जानना) (देश्०२८-२९) (३९) ग्रह (लेता) (दे०अ०२८-२९) 


सूजना--लट्‌, we, विधिलिङ्‌ में सूचना--लट्‌, लोटू, विधिलिड 
ज्ञा को 'जा' हो जाता है। में ग्रह, को गृह, हो जाता है । 
क्री के तुल्य रूप चलेंगे । क्री के तुल्य रूप चलेंगे । 
we we 


जानाति जानीतः जानन्ति go गृह्णाति गृह्णीतः Tet 
जानासि जानीथः जानीथ yo गृह्णासि गृह्णीथः Tea 


जानामि जानीवः जानीमः उ० vti ete: गृह्णीमः 


जामाठु जानीताम्‌ जानन्तु प्र Veg शह्हीताम्‌ vys 
जानीहि जानीतम्‌ जानीत qo गृहाण गुङ्वीतम्‌ gga 
जालानि जानाव जानाम go tet yee Ter 


. छळ 
अजानात्‌ अजानीताम्‌ अजानन्‌ प्र० BESTE memg ET 
a अजानीतम्‌ अजानीत म० Wel: wee svete 
आजानाम्‌ अजानीव अजानीम yo Wey wets aaa 
विधिलिश विधिलिङ्‌ 
जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः प्र गृह्णीयात्‌ शृह्णीयताम्‌ T 
जानीयाः जानीयातम्‌ जानीयात म० welt: गृह्वीयातम्‌ गृह्णीयात 
जानीयाम्‌ जानीयाव जानीयाम go ग्रह्हीयाम्‌ गृह्वीयाव > गृह्ठीयाम 


z wz 
शास्यति शास्यतः ज्ञास्यन्ति प्र० ग्रहीष्यति ग्रहीष्यतः गुहीष्यन्ति 
शास्यति शास्यथः ज्ञास्यथ म० ग्रहीष्यास ग्रहीष्यथः म्रहीष्यथ 
ज्ञास्यामि aena: ज्ञास्याम: So ग्रहीष्यासि ग्रहीष्यावः ग्रहीष्यामः 
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चुराविगण । चुर्‌, विरत धातुएँ १०३ 


सूबना-- चुर्‌ और चिन्त्‌ के अन्त में अय' लगाकर भू के तुल्य रूप चलते 


केवल परस्मैपद के रूप यहाँ दिये है । 
(४०) चुर्‌ (चुराना) (दे०अ० ७) (४१) चिन्त्‌ (सोचना) (दे०अ० ७) 
चुरा दिगण-लट्‌ ae 
चोरयत्ति चोरयतः Aafia प्र चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति 
चोरयसि चोरयथः चोरयथ qo चिन्तयसि चिन्तथथः चिन्तयथ 
चोरयामि चोरयावः चोरयामः उ० चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः 
छोट लोट्‌ 
चोरयतु 'चोरयताम्‌ चोरयन्तु To चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु 
चोरय चोरयतम्‌ चोरयत wo चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत 
चोरयाणि चोरयाव चोरयाम ३० चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम 
अचोरयत्‌ अचोरयताभ्‌ अचोरयनू प्रश अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताभ्‌ अचिन्तयन्‌ 
अचोरय: . अचोरयतम्‌ अचोरयत म० अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत 
अचोरयभ्‌ अचोरयाव अचोरयाम go अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिस्तयास 
विधिलिङ्‌ $ विधिलिङ्‌ 
चोरयेत्‌ चोरयेतास्‌ . चोरयेयुः प्र० चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेगुः 
चोरयेः चोरयेतम्‌ चोर्येत म० fad: चिन्तयेतम्‌ चिन्तयेत 
चोरयेयम्‌ चोरयेत चोरयेम ३० चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम 
we ue 
चोरयिष्यति चोरयिष्यतः 'चोरयिष्यन्ति चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः खिन्तभिष्पम्ति 
चोरयिष्यसि चोरयिष्यथः चोरयिष्यथ चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्यथः चिन्तयिष्यथ 
चोरयिष्यामि चोरयित 'चोरपिष्याम: चित्तयिष्यामि चिन्तुयिष्यावः चिन्तयिष्यामः 
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Row प्रा० रचनानुवादकोमुदी कथ्‌, भक्ष्‌ घातुएँ) 
सूचना--कथ्‌ और भक्ष्‌ के अन्त में 'अय' लगाकर भू या चुर्‌ के तुल्य रूप 
चलते हैं । केवल परस्मैपद के रूप यहाँ दिये हैं। 
(४२) कथ्‌ (कहना) (दे० अ० ७) (४३) भक्ष्‌ (खाना) (Fo aro ७) 
रट्‌ BE 
कथयति कथयतः कथयन्ति प्र० भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति 
कथयसि कथयथः कथयथ Ho भक्षयसि भक्षयथः' भक्षयथ 
कथयामि कथयावः कथयामः Fo भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः 
लोट्‌ लोट्‌ 
कथयतु कथयताम्‌ कथयन्तु प्र० भक्षयतु भक्षयताम्‌ भक्षयन्तु 
कथय 'कथयतम्‌ कथयत Wo भक्षय भक्षयतम्‌ भक्षयत 
कथयानि कथथाव कथयाम ३० भक्षयाणि भक्षयाव भक्षयाम 
लड लङः 
अकथयत्‌ अकथयताम्‌ भकथयन्‌ To अभक्षयत्‌ अभक्षयताम्‌ अभक्षयन्‌ 
अकथयः अकथथतम्‌ अकथयत म० अभक्षयः अभक्षयम्‌ अमक्षयत 


अकथयम्‌ भकथयाव अकथयाम उ० अभक्षयम्‌ अेभक्षयाव अमक्षयाम 


विधिलिङ्‌ विधिलिड्‌ 
कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयुः प्र० भक्षयेत्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयेयुः 
कथयेः कथयेतम्‌ कथयेत स० मक्षयेः मक्षयेतम्‌ भक्षयेत 
कथयेयम्‌ कथयेव कथयेम उ० भक्षयेयम्‌ भक्षयेव मक्षयेम 
ge we 


A 


कथयिष्यति कथयिष्यतः कथयिष्यन्तिप्र० भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति 
कथयिष्यसि कथयिष्यथः कथयिष्यथ yo भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथः भक्षयिष्यथ 


कथयिष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामःउ० भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यावः भक्षयिष्यामः 
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y 
/वादिगण वस्‌ धातु । अदादिगण, अद्‌ धातु १०५ 


धातुरूप-संग्रह (ख) 


| 
{ 
स्वादिगण अदादिगण 
(४४) वस्‌ (रहना) (भू के तुल्य) (४५) अद्‌ (खाना) परस्मैपद 
vg लट 
| वसति वसतः वसन्ति To अत्ति अत्तः अदन्ति 
r 
वससि वसथः वसथ Ho अत्सि अत्थः अत्थ 
वसामि वसावः वसामः उ० अद्मि wg: अद्मः 
लोट्‌ लोटू 
वसतु वसताम्‌ वसन्तु To अत्तु अत्ताम्‌ अदन्तु 
वस वसतम्‌ वसत Ho अद्धि अत्तम्‌ अत्त 
वसानि वसाव वसाम Bo  अदाति अदाव अदाम 
UE Cry 
अवसत्‌ अवसताम्‌ अवसन्‌ Wo आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ 
अवसः अवसतम्‌ अवसत Fo आदः आत्तम्‌ आत्त 
अवसम्‌ अवसाव अवसाम उ० आदम्‌ आद आद्य 
| विघिलिङ्‌ विघिलिङ्क 
वसेत्‌ बसेताम्‌ वसेयुः प्र» अद्यात्‌ अद्याताम्‌ अद्युः 
वसेः वसेतम्‌ वसेत Ho अद्याः अद्यातम्‌ अद्यात 
वसेयम्‌ वसेव वसेम उ० अद्याम्‌ अद्याव अद्याम 
we BE 
वस्यति पत्स्पतः वत्स्यन्ति प्र० अत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति 
waft वत्स्यथः वत्स्यथ म० अत्स्यसि अत्स्यथः अत्स्यथ 
वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः Fo अत्स्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः 
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प्रा. रखनानुवादकौमुदी 


१०६ 


(४६) ब्रू (कहना) 
सचना --दोनों पदों में टू में श्रू को'वच्‌'हो जाता है। 


परस्मेपद 
र्ट्‌ 
ह) ब्रूतः | ग्रुवन्ति 
आह आहतुः „ aig: 
ब्रवीषि | } qa 
आत्थ / आहतुः 
ब्रवीमि ब्रूवः बूमः 
लोट्‌ 
wig ब्रूताम्‌ श्रुवन्तु 
बूहि पूतम्‌ ब्रूत 
wari aaa ब्रवाम 
लड्‌ 
अब्रवीत्‌ TE अङ्रुवन्‌ 
अब्रवीः श्रूतम्‌ अब्रूत 
अब्रवम्‌ aya अब्रूम 
विधिलिङ्‌ 
wma ब्रूयाताभ्‌ बूयु 
qi: ब्रूयातम्‌ gaa 
त्र्याम्‌ pa याम 
छटू (ब्रू को वस्‌) 
बक्ष्यति वक्ष्यतः  वक्ष्यन्ति 
वक्ष्यसि वक्ष्यथः वक्ष्यथ 
वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः 


Jo 


Fo 


vo 


अश्रू 


agar: 


arate 


ब्रुवीत 


agder: 


ग्रुवीय 


वक्ष्यते 
वक्ष्यसे 
वक्ष्ये 


(अदादिगण, q sa) 


आत्मनेषद्‌ 


लट्‌ 


BY 


्रुवाते 
ब्रुवाथे 


बूवहे 
लोट्‌ 
्रुवातांम्‌ 
ग्रुवाथामू 
ब्रवावहै 
IR 
अन्नुवाताम्‌ 
HAA 
अदाहि 
विधिलिङ्‌ 
ब्रुवीयाताभ्‌ 
क्रुवीयाथाम्‌ 
ब्रुवीवहि 


we (q को बच) 


बक्ष्येठै 
qe 
वध्ष्यावहे 
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अग्रुषत 
अब्रूध्वभ्‌ 
अग्रूसहि 


ब्रुवीरत्‌ 
ग्रुवीध्वम्‌ 
ब्रुवीमहि 


qed 
बध्ष्यध्वे 
वक्ष्यामहे 
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अंदादिगण । बुट, a age 


(४७) बुह्‌ (दुहना) परस्मैपद 
सूचना--घातु उभयपदी है । केवल 


` परस्म 


दोग्धि 
धोक्षि 


दोहिए 


घोक्ष्यति 
घोक्ष्यसि 


क्षे T ९ दो 
Re 


खट्‌ 
दुग्ध: 
दुग्धः 
aE: 
A पन . 
ate 
दुग्धाम्‌ 
Say 
दोहाव 
ae 
अदुग्घाम्‌ 


aga 


kere] 
विधिलिङ्ट 
दुह्याताम्‌ 
Saray 
gata 
T 
धोक्ष्यतः 
धोक्ष्यथः 


के रूप दिये गये हँ । 


दुहन्ति 
दुग्ध 


धोक्ष्यन्ति 
घोक्ष्यत 


en 


To 


प्रण 
Wo 


१०७ 


(४८) र्‌ (रोना) परस्मैपद 


रोदिति 
रोदिषि 
रोदिमि 


रोदितु 
श्दिहि 
रोदानि 


अरोदीत्‌ } 
अरोदतू 
अरोदीः } 
अरोदः 
अरोदम्‌ 


रुद्यात्‌ 
सद्या: 
way 


रोदिष्यति 
रोदिष्यसि 


सद्‌ 
रुदितः रुदन्ति 
रुदिथः रुदिथ 
रुदिवः एदिमः 
we 


रुदितास्‌ रुदन्दु 
रुदितम्‌ रुदित 
रोदाव रोदाम 
र 

अरुदितास्‌ अरुदन 


अरुदितम्‌ अरुदित 


अरुदिव अशुदिस 
विधिलिङ्‌ 
रुद्याताम्‌ स्युः 
रुद्यातम्‌ रुघ्यात 
ama रुद्याम 
ल्‌द्‌ 

रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति 
रोदिष्यथः रोदिष्यथ 


रोदिष्यामि रोदिष्यावः रोदिष्यामः 
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१०८ 


प्रा० रचनानुवादकौमुदी 


(४९) स्वप्‌ (सोना) परस्म॑पद 


लट्‌ 
स्वपिति स्वपितः स्वपन्ति Fo 
त्वपिषि afra: स्वपिथ Ho 
स्वपिमि स्वपिवः स्वपिमः उ० 
me 


स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु Fo 
स्वपिहि स्वपितम्‌ स्वपित Fo 
स्वपानि स्वपाव स्वपाम उ० 


लः 
ESE | अस्वपिताम्‌ अस्वपन्‌ Yo 
अस्वपत्‌ | 
अस्वपीः uoa `अस्वपित म॒० 
अस्वप: 
अस्वपम्‌ अस्वपिव अस्वपिम उ० 
विषिलिङ्‌ 
स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्युः To 


स्वप्याः स्वप्यातम्‌ स्वप्यात्‌ म० 
amq स्वप्याव स्वप्याम Fo 


TE 


स्वप्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति To 
स्वप्स्यसि स्वप्स्यथः स्वप्स्यय Ho 


स्वप्स्यामि स्वप्स्यावः स्वप्स्यामः उ० 
CC-0. Gurukul Kangri ३० हनिष्यामि H 


(अदादि० स्वप, हन्‌ घाठुएँ) 


(५०) हन्‌ (मारना) परस्मँपद 


हन्ति 
हन्सि 
हन्मि 


हन्तु 
जहि 
हनानि 


अहृन्‌ 

अहः 
अहनम्‌ 
हन्यात्‌ 


हन्याः 
हन्याम्‌ 


लद 


हतः 
ga: 


हृताम्‌ 
हुतम्‌ 
हनाव 
लड 


` 


अहताम्‌ 
अहतम्‌ 
अहन्व 
विषिलिङ्‌ 


हन्याताम्‌ 
हन्यातम्‌ 
gaa 


तृद्‌ 


घ्नन्ति 
हथ 


ह्मः 


घ्नन्तु 
at 
हनाभ 


अहत 
अहन्म 
हन्युः 


हन्यात 
हन्याम 


हनिष्यति हुनिष्यतः हनिष्यन्ति 
हनिष्यसि हनिष्यथः हनिष्यथ 
[मि हनिष्यावः हनिष्यामः 
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अदादिगण । इ, आस्‌ धातुएँ 


(५१) इ (जाना) परस्मैपद 


ल्ट्‌ 
एति इतः यन्ति To 
एषि ड्थः इथ Ho 
एमि इवः इमः उ० 
लोट्‌ 
एतु इताम्‌ यन्तु प्र 
इहि इतम्‌ इत Fo 
अयानि' अयाव अयाम उ० 
लड्‌ 
ऐत्‌ ऐताम्‌ आयन्‌ प्र० 
È ऐतम्‌ ऐत Ho 
आयम्‌ ऐव ऐम उ० 
विधिलिङ्‌ 
इयात्‌ इयाताम्‌ इयुः प्र० 
इयाः gaq इयात To 
इयाम्‌ इयाद इयाम उ० 
खट्‌ 
एष्यति एष्यतः एष्यन्ति प्र 
एष्यसि way: एष्यथ Fo 
एष्पामि एष्यावः एष्यामः vo 


१०९ 


(५२) आस्‌ (बैठना) आत्मनेपद 


आस्ते 
आस्से 
आसे 


आस्ताम्‌ 
आस्स्व 
आसँ 


आस्त 
आस्था: 
आसि 


आसीत 
आसीथाः 
आसीय 


आसिष्यते 
आसिष्यसे 
आसिष्ये 


लट्‌ 


२ 


आसाते 
आसाथे 
आस्वहे 


लोट्‌ 
आसाताम्‌ 
आसाथाम्‌ 
आसावहै 
लड्‌ 


` 


आसाताम्‌ 
आसाथाम्‌ 
आस्वहि 


विघिलिङ्‌ ` 


असीयाताम्‌ 
आसीयाथाम्‌ 
आसीवहि 


Ge 


२ 


आसिष्येते 
आसिष्येथे 
आसिष्यावहे 
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आसते 
आध्वे 
आस्महे 


आसताम्‌ 
आध्वम्‌ 
आसामहै 


आसत 
आध्वम्‌ 
आस्महि 


आसीरन्‌ 
आसीध्वम्‌ 
आसीमहि 


आसिष्यन्ते 
आसिष्यघ्वे 
आसिष्यामहे 


११० Digitized by Arya प्राळा नर्स amiat हि and ९०० हृ stag) 


(५३) शी (सोना) (५४) हु (हवन करना) । 
अदादिगण । आत्मनेपद जुहोत्यादिगण । परस्मैपद 
we UE 

शेते शयाते शेरते प्र० जुहोति जुहुतः जुह्वति 


शेपे शयाथे mF yo जुहोषि जुहुथः जुहुथ 
शये शेवहे mÈ ३० जुहोमि जहव: जुहुमः 


लोटू लोटू 
शेताम्‌ शयाताम्‌ शेरताम्‌ प्र० जुहोतु जुहुताम्‌ जुह्वतु 
शेष्व शयाथाम्‌ शेध्वम्‌ wo जुहुधि जुहुतभ्‌ जुहुत 


at mma शयाभहै ३० जुहवानि sana जुहवाम 
UR we 
अशेत अशयाताम्‌ अशेरत प्र० अजुहोत्‌ HINA अजुहवुः 


अशेथाः अशयाथाम्‌ अशेध्वम्‌ Fo अजुहोः agga अजुहुत 
अशयि अशेवहि अशेमहि To अजुहवमू भजुहुव अजुहुम 


विधिलिङ्‌ विधिलिडू 


शयीत शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ प्र० जुहुयात्‌ जुहुया्ताम्‌ जुहुयुः 
शयीथाः शयीयाथाम्‌ शयीध्वम्‌ म० जुहुयाः जुहुयातम्‌ जुहुयात 
शयीय शयीवहि शयीमहि ३० जुहुयाभ्‌ जुहुयाव जुहुयाम 


ge छट 


शयिष्यते शयिष्येते शयिष्यन्ते प्र० होष्यति होष्यतः होष्यग्ति 

शयिष्यसे शयिष्येथे दायिष्यध्वे म० होष्यसि होष्यथः होष्यथ 

शयिष्ये शयिष्यावहे शयिष्यामहे उ० होष्यामि होष्यावः होष्यामः 
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खुहोत्वात्यिण ! भी, दा erat १११ 
(५५) थी (डरना) परस्मैपद (५६) दा (देना) आत्मनेपद 


सूचना--परस्मपद के रूप देखो पृष्ठ ९५ 


ME BE 
fife बिभीतः बिम्यति अ० दत्ते ददाते ददते 
बिभेवि बिभीयः fate qo दत्से ददाथे ë RA 
बिभेमि सिभीवः बिभीमः उ० ददे दद्वहे R 

लोट्‌ लोट्‌ 
विभेतु निभीतामु mg प्र दत्ताम्‌ ददाताम्‌ ददताम्‌ 


बिभीहि adea बिभीत Fo दत्व ददाथाम्‌ BAY 
बिमयानि aaa बिभयास so दद ददावहै ददामहै 


we ल्ड 


भविभेत्‌ अबिभीताम्‌ अबिमयुः प्रश अदत्त अददातामू अददत 
अधिभे: अविभीतम॒ अबिभीत म० aam: अददायाम्‌ अददृष्वम्‌ 
अबिमयमभ अनिशीय  अबिभीम उ० अददि aue ma 


विधिडिङ्‌ बिधिलिङ्‌ 


ब्रिसीयात्‌ बिभीयातामू बिभीयुः प्रर ददीत ददीयाताभ्‌ ददीरन्‌ 
बिमीयाः दिभीया्तम्‌ बिमौयात म० ददीया: ददीयाथाम्‌ ददीघ्वम्‌ 
दिभीयाभ्‌ बिभीयाव बिभीयाम उ० ददीय ददीवहि ददीमहि 


ae RE 


ery भेष्यतः भेष्यन्ति प्र० दास्यते दास्येते दास्यन्ते 

भेष्यसि da: भेष्यथ म० दास्यसे दास्येथे दास्यध्ये 

भेष्यामि ma: भेष्यामः ३० दास्ये दास्यावहे दास्यामहे 
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११२ Digitized by Arya sant +A Mae EER and RRR गधा. धातु) 


(५७) धा (धारण करना) 


जुहोत्यादिगण | उभयपदी 


लट्‌--परस्मैपद 
दघाति घत्तः दघति Jo ad 
दघासि घत्थः घत्थ म० घत्से 
दघामि दघ्वः दघ्मः उ० दधे 
लोट्‌ 
दघातु घत्ताम्‌ दधतु To घत्ताम्‌ 
घेहि धत्तम्‌ धत्त Ho घत्स्व 


a 


दघानि दघाव दघाम उ० ae 


अदघात्‌ अधत्ताम्‌ अदधुः प्र० अधत्त 
अदघाः अधत्तम्‌ अघत्त म० अधघत्थाः 
अदषाम्‌ अदध्व अदध्म उ० अदधि 


विधिलिङ्‌ 


दघ्यात्‌ दध्याताम्‌ वध्युः प्रः दघीत 
दध्याः दध्यातम्‌ दध्यात म० दधीथाः 
दध्याम्‌ दध्याव दधघ्याम उ० दघीय 


Se 


घास्यत्ति mea: धास्यन्ति so घास्यते 
धास्यसि घास्यथः धास्यय Ho घास्यसे 
धास्यामि घास्याव: धास्यामः उ० धास्ये 


लट्‌--आत्मनेपव 


दघाते 
दघाथे 
दध्वहे 


लोट 


३ 


दधाताम्‌ 
दधाथाम्‌ 
दधावहै 


US 


` 


अदघाताम्‌ 
अदघाथाम्‌ 
अदघ्वहि 


विधिलिङ्‌ 


दघीयाताम्‌ 
दघीयाथाम्‌ 
दघीवहि 


लट्‌ 


< 


घास्येते , 
घास्येये 
घास्यावहे 
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दघते 
धदृध्वे 
दध्महे 


दघताम्‌ 
धद्ध्वम्‌ 
दघामहै 


अदघत 
अघद्ध्वम्‌ 
अदध्महि 


दघीरन्‌ 
दघीघ्वम्‌ 
दघीमहि 


घास्यन्ते 
घास्यध्वे 
घास्यामहे _ 
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दिवादिगण । युध्‌, जन्‌ धातुएँ ११३ 
(५८) aq (लड़ना) आत्मनेपद (५९) जन्‌ (उत्पन्न होना) आत्मनेपद 
सूचना - लट्‌, लोट्‌, oe, विधि- 
लिङ्‌ में जन्‌ को जा होता है । 
we लट्‌ (जन्‌ को जा) 


युध्यते युध्येते युध्यन्ते प्र० जायते जायेते जायन्ते 
युध्यसे युध्येथे ga म० जायसे जायेथे जायध्वे 
युध्ये युध्यावहे युध्यामहे उ० जाये aana? जायामहे 


लोट्‌ लोटू (जन्‌ को जा) 


युध्यताम्‌ JATI युध्यन्ताम्‌ To जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ 
युध्यस्व युष्येथाम्‌' युष्यध्वम्‌ म० जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
युध्यै युध्यावहै युध्यामहै ३० जाये maag जायामहै 


we we (जन्‌ को जा) 


अयुध्यत अयुध्येताम्‌ अयुध्यन्त प्र० अजायत भजायेताम्‌ अजायन्त 
अयुध्यथाः अयुध्येथाम्‌ अयुध्यध्वम्‌ Yo अजायथाः अजायेथाम्‌ भजायध्वम्‌ 
अयुध्ये अयुध्यावहि अयुध्यामहि उ० अजाये अजायावहि अजायामहि 


विधिलिङ्‌ विधिलिड्‌ (जन्‌ को जा) 


युध्येत युध्येयाताम्‌ युध्येरन्‌ To 'जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 

युध्येथाः युध्येयाथाम्‌ युध्येध्वम्‌ स० जायेथाः जायेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 

युध्येय  युध्येचहि ` युध्येमहि ३० जायेय जायेवहि जायेमहि 
ल्ट्‌ Be 


२ 


योत्स्यते योत्स्येते योत्स्यत्ते प्र० जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यत्ते 
योत्स्यसे योत्स्येथे योत्स्यघ्वे म० जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यध्वे 
योत्स्ये योत्स्यावहे योत्स्यामहे उ० जनिष्ये  जनिष्यावहे जनिष्यामहे 
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११४ 


सुनोति 
सुनोषि 


>) 


सुनोमि 


सुनोतु 


सुनु 
सुनवामि 


असुनोत्‌ 
agat: 
असुनुव 


सुनुयात्‌ 
gaa: 


चुनुयाम्‌ 


सोष्यति 
सोष्शसि 
सोथ्यासि 


(६: 


स्वान करवा था कराना, रस विफल!) 


स्वाविगण 


saina 


गसुनुताम्‌ 
अशुनुतभ्‌ 
असुनुव 


विधिलिड 
सुभुयाता म्‌ 
सुनुयातम्‌ 
gaara 

ag 
सोष्यतः 
सोष्यथः 
सोध्यावः 


सुन्यन्ति To 


ge 
सुजुमः | उ 
ga: | 


gag Yo 
Git He 


सुनवास To 


AGT 90 
असुनु् Ho 
agg ३० 


Gy we 
सुनुयात wo 
ggo उ० 


सोष्यन्ति j Yo 
सोष्य Fo 
सोष्यामः Fo 


। उभयपदी 


aam 
agra 
on 


अनुत्त 
अंसूनुथा 
agfa 


Gata 


सुन्दीथाः 


सुन्चीय 


सोष्यते 
सोष्यसे 
सोध्ये 
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BE — तम सद 

सुन्वाते सुन्बते 
Do RRA 

x wan mesh सन T CH 
सुनुवह्‌ | TINE | 
सुमे सुन्महे | 
सुन्वाताभू GTI 
घुत्वाथाभू 
graag 
ag 

z 


सुन्वीयातामू 
सुन्वीयाबाम्‌ 
सुन्वीव हि 
ee, 


सोष्येते 
सोष्येथे 
सोष्यावहे 
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Braet 
सुन्वीध्वम्‌ 
सुन्वीभाहि 


सोष्यन्ते 
सोब्यध्वे 
प्ोष्यामहे 
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(६१) equ (छूना) पररसैपद (६२) यू (मरना) आत्मनेपद 


तूचना--ढट्‌ में मृ धातु परस्मै- 


| सुदादिगण am, नृ धालुएँ ११५ 
1 
f पदी होती है । 


aE we 
स्पृशति gw स्पृशन्ति प्र Peat भ्रियेते म्रियन्ते 


स्पुशसि was: sau सफ aè aà ञ्रियघ्वे 
स्पृशामि स्पृशावः eaa: उ० ज्रिये श्रियावहे म्रियामहे 


स्पृदातु स्युशताभू स्पृशन्तु प्र० fea Pada fanaa | 
OR gay स्पृशत भ० म्रियस्व Pea Po 
स्पृशानि gaa स्पृशाम उ० जिसे Parag aè 
अस्पृशत्‌ waa अस्पृशन्‌ प्रश अम्नियत aia अश्रियन्त 
अस्पृशः स्मृतम्‌ अस्पृत o afaa: अञ्रियेथाम्‌ अश्नियध्वम्‌ 
अस्पृशम्‌ अस्पुशाव अस्पृशाम् vo fè आन्नियावहि अञ्रियामहि 

तिघिलिङ्‌ विधिलिळू 


स्पृशेत्‌ ear स्पृशेयुः so falas faama स्रियेरन्‌ 
F: स्पृशेतम्‌ wad wo faa: श्रियेयाथाब्‌ सियेध्वम्‌ 
स्पृशेयम्‌ स्पृशे gm उ० fri fara जियेगहि 
(क) छाक्ष्यति msa: स्प्रक्यन्ति wo मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति 

स्मरक्ष्यसि wart: waa म गरिष्यस्ति भरिष्ययः भरिष्यथ 

स्प्रध्यामि ama: aea: vo सरिष्यामि सरिष्यावः सरिष्यामः 
(ख) स्प्ष्यंति cade: ereifar प्र 

amna eei: ia म० 

स्पक्ष्यामि eeta: स्पर्ष्यामः उ० 
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११ §Digitized by Arya Sama AAI OREN ena eGangaim, sq घातुएँ) 
(६३) सुच्‌ (छोड़ना) 


तुदादिगण । उभयपद 


लट्‌-परस्मैपद 
मुञ्चति मुञ्चतः 
मुच्चसि मुञ्चथः 
मुञ्चामि मुश्चावः 
लोटू 
gag मुचताम्‌ 
मुख मुश्चतम्‌ 
za gaa 
Be 
अमुञ्चत्‌ अमुखताम्‌ 
aya: अमुञ्चतम्‌ 
अमुञ्चम्‌ अमुचाव 
विधिलिङ्‌ 
मुचत्‌ मुञ्चताम्‌ 
मु: मुच तम्‌ 
gam gaT 
रु 
मोक्ष्यति मोक्ष्यतः 
मोक्ष्यसि मोक्ष्यथः 
मोक्ष्यामि मोक्ष्यावः 


मुच्चन्ति 
मुचथ 
मुञ्चामः 


मुचन्तु 
gaT 
yam 


अमुञ्चन्‌ 
agaa 
अमुः्चाम 


मुञ्चे युः 
मुञेत 
मुख म 
मोक्ष्यन्ति 


मोक्ष्यथ 
मोक्ष्याम: 


सूचना--आत्मनेपद में सेव्‌ के तुल्य 
रूप चलेंगे | लट्‌-मुचते, लोद- 
मुचताम्‌, लड-अमुचत, fafa- 
foe—ya त,छूटू-मोक्ष्यते । 


(६४) रुध्‌ (रोकना, ढकना) 
रुधादिगण | उभयपद 
लट्‌--परस्मेपद 
yo रुणद्धि स्न्धः vaqa 
Ho रुणत्सि रुन्धः रुन्ध 
Jo रुणघ्मि रुन्ध्वः F: 


लोटू 
To रुणद्धु रुन्धामू रुन्धन्तु 
qo रुन्धि Tg WT 
Jo yar रुणधाव रुणघाम 
OS 


To अरुणत्‌ अरुत्धाम्‌ अरुन्धन्‌ 
He अरुणः अरुन्धम्‌ AFT 
उ० अरुणधम्‌ esq अरुन्ध्म 
विधिलिङ्‌ 
प्र रुन्ध्यात्‌ रुन्ध्याताम्‌ rEg: 
Ho रुन्ध्याः रुः्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात 
Jo रुन्ध्याम्‌ रुन्ध्याव रुन्ध्याम 
ag । 
प्र रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति 
म० रोत्स्यसि रोत्स्ययः रोत्स्यथ 
So रोत्स्यामि रोत्स्यावः रोत्स्यामः 
सूचना-आत्मनेपद में रुघ्‌ के रूप 
मुज्‌ (घातु ६५) के तुल्य चलेगै । 
लट्‌-रुन्धे, लोट्-रुन्धाम्‌, SE 
अरुन्ध, विधिलिझ-रुन्धीत, छद्‌ 
-रोत्स्यते | 
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रुघादिगण। उभयपदी भुज्‌ घातु ११७ 


(६५) भुज्‌ (१. पालन करना, २ भोजन करना) 
सूचना--भुज्‌ धातु पालन करने अथे में परस्मंपदी होती है और भोजन 


करना, उपभोग करना अर्थ में आत्मनेपदी होती है । ४ 
लट्‌--परस्मेपद लट्‌--आत्मनेपद 
भुनक्ति भुड्क्तः भुञ्जन्ति प्र भुङ्क्ते भुञ्जाते भुञ्जते 


भुनक्षि भुङक्थः yga म० 
भुनज्मि भुञ्ज्वः भुञ्ज्मः उ० 


लोट 


कण EAR झळ होट 
yet भुङ्क्तम्‌ भुङ्क्त म? 
भुनजानि भुनजाव WIT उ० 


US. 
A 


अभुनक्‌ अभुङ्क्ताम्‌ अभुञ्जन्‌ To 
अभुनक्‌ भभुङ्क्तम अभुङ्क्त Ao 
अभुनजम्‌ ayssa अभुञ्ज्म Fo 


विधिलिङ्‌ 


भुञ्ज्यात्‌ भुञ्ज्याताम्‌ भुञ्ज्युः प्रश 
भुञ्ज्याः भुञ्ज्यातम्‌ भुञ्ज्यात Ao 
भृञ्ज्याम्‌ भुञ्ज्याव भुञ्ज्याम To 


भोक्ष्यति भोक्ष्यतः मोक्ष्यन्ति we 


भुङ्क्षे भुञ्जाथे भुूग्वे 

भुञ्ज भुञ्ज्वहे भुञ्ज्महे 
लोटू 

भुङ्क्ताम्‌ भुञ्जाताम्‌ भुञ्जताम्‌ 

Yet भुञ्जाथाम्‌ yeay 

West भुनजावहै भुनजामहै 

लड 

अभुङ्क्त अभुञ्जाताम्‌ अभुञ्जत 

अभुङ्क्थाः अभुञजाथाम्‌ अभुङ्गध्वम्‌ 

अभुञ्जि भभुञ्ज्षहि अभुञ्ज्महि 

विघिलिङ्‌ 


भुञ्जीत भुञ्जीयात्ताम्‌ भुञ्जीरन्‌ 
भुञ्जीथाः भुञजीयाथाम्‌ भुञ्जीध्वम्‌ 
भुञजीय भुञ्जीवहि भुञ्जीमहि 


an 


भोक्ष्यते सोक्ष्येते भोक्ष्यन्ते 


भोक्ष्यसि Wert: भोक्ष्यथ म? भोक्ष्ये भोक्ष्येथे A 
भोक्ष्यामि ATTA oo तोम Eear dation गोहे मोक्ष्यामहे 


? 9g Disitized by iC SiC and “कक 1 तन ) 


तगोति 
तनोषि 
तनोमि 


तनीतु 


ug 
aaar 


अतनोत्‌ 
अतनोः 
अतनवभ्‌ 


तनयात्‌ 
तनुयाः 
तनुयाम्‌ 


पनिष्यति 
तनिष्यक्ति 
afirmar 


तनादिगंण 
BETA 
तनुतः तन्वन्ति प्र०' 
तुथः THT Fo 
wea: | ay: | Yo 
तन्वः; तत्व: / 
लोट्‌ 
aT aag yo 
agar तनुतः Fo 
तनवाव weary yo 
ल्क 
भतनुता पू AAT ॥० 
अतनुतम्‌ अतनुत भ० 
अतनुव । अतनुम ) ३० 
अतन्व अतन्म | 
विधिलिश 
तेगुयाताम्‌ Ty No 
तनुयातम्‌ TAME म० 
ततुयाव तनुयाम उ० 
ल 
तनिष्यतः दनिष्यन्ति Yo 


तानिष्यय: सनिष्य wo 
abrama: afara: go 
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उम्रयपदी 


agag 


तमुज्व 
तनवै 


अतनुत 
सतनुथाः 
aaia 


तन्वीत 
saar 
पल्वीय 


तिष्ये 
तनिष्यसे 
तनिव्ये 


छट > BAO 
तच्वाते तन्वते 
Ige 


wie. 
तन्बाताद तन्वताम 


Harary तनुध्वम्‌ 
तनवावहै तनवामहै 


अंतन्वाताम्‌ अतम्वत 
अतन्वाथाभ्‌ अत्तमुध्वम्‌ 
अतनुवहि } अतनुभहि } | 
अतन्वहि अतन्महि | 
विधिलि$ | 
[ताम्‌ तन्वीरन्‌ 
imag तन्वीघ्वस्‌ | 
wiam तन्वीमहि | 
aE 
hoa तनिष्यन्ते 
तमिष्येथे तिष्यष्वे 
airaa} तनिष्यामहे 
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afg- विल १ ११९ 


(x) afafa 

(१) यण्‌-खश्दि (देखो अभ्यास १९) 

(इको थणचि) इ ई को यू, उऊकोवू, ऋ को र, छ को रू हो जाता 
है, यदि बाद में कोई स्वर हो तो। सबर्ण (वैसा ही) स्वर हो तो नहीं । जैसे :- 
प्रति + एक. = प्रत्येक: + अरिः = मध्वरिः | घातु अंशः = arte: 
यदि + अपि = यद्यपि | sataq: cara | पितृ + आ >= पित्रा 


इति + आह्‌ = इत्याह | जघ + अ = aed atasi: = लाइृतिः 
(2) अयासः (देशो अभ्यास २०) 
( gsar) एको अय्‌, ओको अबू, ऐको आयू, औ को आव्‌ हो 


जाता है, बाद में स्थर हो तो । (शब्द के अन्तिम war ओ के बाद अ हो 
तो नहीं 1) जैसे :-- 
हेरेन-ए हरये | मो +अनम्‌ =भवनम्‌ | मेँ + अति= गायति 
ने + अनम्‌ = नयनम्‌ | पो + ननः == पवत गै + अकः = गायकः 
शे + अनभ = शयनम्‌ | AWE श्रवणम्‌ | भौ + अकः = भावकः 
संचे+ अः = संचयः | गुरो“ ए => गुरवे | द्वी. + इसौ = द्वाविमौ 
(3) pafa (देखो अभ्यास २१) 
(aga) (१) अया आके बाद इ या ई हो तो दोनो को 'ए' होगा । 
) जया भा के बाद उ या ऊ हो तो दोनों को 'ओ' होगा । (३) अया 
के बाद "ह हो दो दोनों को 'अर्‌' होगा (x) war आ के बाद ळ हो 
दोनों को 'अल' ! जैसे :--- 
महा + ईश: = महेश हित + उपदेशः = हितोपदेशः बहा + ऋषिः = wets 
महा + ईश्वरः => TEU + उद्कभ्‌ = गङ्गोदकम्‌ pu ante 
T+ Rid = ae ke :- उपरि >> पष्योपरि [तिव + छकारः=सवल्कारः 
३) frata ( देखो अभ्यास २२) 
aafe अया आ केबाद ए या ऐ होगा तो दोनों को है! होगा! 
(२) अया आके aye ओ या औ होगा तो दोनो को 'औ' होगा । जँसें:--- 
HF fe एष; = TAY जल + ओघ: "स जळीध 
पशय + एसथ = पश्यैसभ तण्डल + ओदनम्‌ = तण्डुँछौदनण्‌ 
एस्‌ = eg te औदायं म्‌ = देवोदायम्‌ 
जन + ऐक्यम्‌ = जर्तवयस्‌ कार्य + औचित्यम्‌ = कायौचित्यस्‌ 
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(५) दीर्घसन्धि ( देखो अभ्यास २३ ) 

( अकः सवर्णे दोर्घः) अ इ उ ऋ के बाद कोई सवर्ण (सरश) अक्षर हो तो 
दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीघं अक्षर हो जाता है । अर्थात्‌ (१) अ या 
A+ AT आ=आ। (२) इया ई+इया ई=ई। (३) उया ऊ+उ 
या ऊ=ऊ। (४) ऋ + ऋ = ऋ । जैसे :-- 
दया +आनन्दः = दयानन्दः |गिरि + ईशः = गिरीशः rs + उदयः = भानूदथः 
विद्या + आलयः = विद्यालयःनिदी + ईशः = नदीशः होतृ + ऋका रः=होतृकारः 

(६) पूर्वरूपसन्धि (देखो अभ्यास २४) 

(एङः पदान्तादति) पद (शब्दरूप या धातुरूप) के अन्तिम ए या ओ के 
वाद अ हो तो वह हट जाता है। (अ हटा है, इस वात को बताने के लिए 5 
चिह्न लगा दिया जाता है) जैसे :-- 
हरे +-अव = हरेऽव | विष्णो + अव = विष्णोऽव 


सर्वे + अपि = सर्वेऽपि सो + अपि = सोऽपि 
(७) इचुस्व सन्धि (देखो अभ्याप्त २५) 


(स्तोः श्चुना इचुः) सू या तवर्ग से पहले या बाद में श्‌ या चवर्ग कोई भी 
हो तो स्‌ को श्‌ और तवगं को चवगं हो जाता है । जैसे २. 
रामस्‌ प रामञ्च हरिवते | + चित्‌ = सच्चित्‌ सद्‌ -- जनः: =सज्जनः 
हरिस्‌ + शेते = हृरिइशेते (तत्‌ + च = तच्च 

(८) ष्टुत्वसन्धि 

(षडूना ष्टुः) सू या तवर्ग से पहले या बाद में पू या टवर्ग कोई भी हो तोः 
स्‌ को षू और तवगं को टवगं होता है । 
इष्‌ तः = इष्टः 'रामसु + षष्ठः = रामष्षष्ठः विष्‌ +3 = विष्णु: 
दुष्‌ ॐतः=दुष्टः | उद्‌ --डीन: > उड्डीनः उष्‌ + त्रः = उष्ट्रः 

(९) जइत्वसन्धि (१) 

(जलां जशोऽन्ते) वर्ग के १,२,२,४ (अर्थात्‌ पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 
वर्ण) को ३ (अपने at का तीसरा अक्षर) हो जाता है, यदि वह पद (शब्द) 
का अन्तिम अक्षर हो तो । जैसे :-- 
जगत्‌-+-ईशः = जगदीश : सुप्‌ +-अन्तः = सुबन्तः 
सत्‌ भचारः = सदाचारः अच्‌ +-अन्तः=अजन्तः 
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सन्धि-बिचार १२१ 


(१०) जश्त्वसन्धि (२) (देखो अम्यास २६) 

(mei जग्‌ झशि) वर्ग के १, २, ३ ४ (पहले, दुसरे, तीसरे और चौथे वर्ण) 
को ३ (अपने वर्ग का तीसरा अक्षर) हो जाता है, वाद में वर्ग के ३, ४ (तीसरा 
या चौथा वर्ण) हो तो । (यह नियम पद के बीच में लगता है और नियम ९ पद 
के अन्त में । ) जैसे :--- 


बुध + घिःनबुद्धि उन्‌ + घऱ्युद्ध | दुध्‌ + धमुन्दुरधम, 
शुध्‌ + धिः=शृद्धिः युध्‌ + घःऱ्युद्ध: दघ्‌ + धः=्दग्धः 
ऋध्‌ + थि:-ऋद्धि: लग + awe: | क्षुभ्‌ + धःन्क्षन्धः 
(१९) घर्त्वसन्धि (देखो अभ्यास २७) 


(सरि घ) वर्ग के १, २, ३, ४ को १ (उसी वर्ग का प्रथम अक्षर) हो जाता 
हैं, बाद में वर्ग के १, २, श ष स कोई हों तो । जैसेः--- 

सद्‌ + कारः=पत्कारः सद्‌ + पुत्रः=सरपत्रः 

उद्‌ + साहः=उत्साहः तद्‌ + परःन्तत्परः 

(१२) अनुस्वारसन्छि (देखो भम्यास १८) 

( भोऽनुस्जारः ) शब्द के अन्तिम म्‌ के बाद कोई व्यंजन ( हलू ) हो तो म्‌ 
को अनुस्वार (  ) हो जाता हुँ। बाद में स्वर हो तो नहीं । जैसे:-- 


सत्यम्‌ + वदःस्सत्यं वद पुस्तकम्‌ + पठतिस्पुस्तक॑ पठति 
धर्मम्‌ + चरः्धर्मं चर भोजनम्‌ + सादति=भोजनं खादति 
कार्यम्‌ + कुर्-<कार्य करु ईक्वरम्‌ + नमति=ईरकुवरं नमति 


(१३) चिसर्गसन्धि ( देखो अभ्यास २८ ) 


(विसजंनीयस्य सः) (विसर्ग) (:) के बाद वर्ग के १, २, श षस कोई हों 
त्री विसर्ग को स्‌ हो जाता है । (श्‌ या चवर्ग बाद में हो तो संधि-नियम ७ से स्‌ 
को श्‌ हो जायगा । ) जैसे:-- 
चालकः + तिष्ठतिम्ञ्राळकरितिष्ठति | qa: + चलतिन्पुत्रश्मलति 
राम; + तरतिङरामस्त रति हरिः + चन्हरिश्र 
Y + चितुन्करिचित्‌ CC-0. Gur ku म तेह aridwar 
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(१४) शत्यसन्थि 
(स्सकुथो ए:) शब्द के झन्तिम स्‌ को र (र्‌) ह 
प्रथमा के एकवचन में इसी र्‌ फा faan रहता g) संबि में थह र्‌ म और था 
के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद रहता है) । असेः 
हरिः + अवदत्‌=्हूरिर्‌बदत्‌ 
गुरुः + अस्तिऱ्गुररस्ति र 7 
(१५) weawier (2) (देखो aeng २१) 
(अतो रोश्प्छुतावप्छुले) अः को आ हो जाता है, बाद में अ हौ तो । अर्थात्‌ 
अः + अङओऽ | जैसे 
क: + भपिऽ्कोऽपि | राम 
राम; + भर्तिन्रामोऽस्ति कः + UAL 
(१६) जत्बसग्धि ( ५) (दिखी अश्वाश्च ३०) 
(en च) अः को ओ हो जाता है, बाद में वर्ग के ३, ४, ५हयवरल 
कोई हों तो । जैसेः-- 
राह: + गच्छति-रामो गच्छति 
कृष्ण: + लिखतिन्कृष्णो लिखति 
नृप; + जयति=्नृपो अयति 
(१७) गत्दसन्धि 
(anama प्रोइकि) सोः, भगो: 
बाद रु (र या :) को य होता हे । बाद A कोई स्वर 
बिकल्प से होगा । यदि कोई व्यंजन होगा तो भ॒ का खी 
बाः + शब्छन्तिन्देला गच्छन्ति | 
कन्याः + इच्छन्तिन्कन्या इच्छन्ति | 


(१८) gaali 
(uaa: सुलीपोऽकोरमभसमाले gfe 
हो जाता है, बाद में कोई व्यंजन हो तो । ३ 


( WEFT one 


| शिष्याः + एसे जिच्या gi 


अभ्यास २०) 
frat का लोप 


सः + गच्छतिच्स गच्छति एषः + ग 
सः + लिखतिन्स लिखति एधः + कद 
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(१) wenn 
7 ps समास की पहचान यह है के इसका पहला ase sear 
नपाए a 
al ग ५ पात) होता हृ । बाद का शब्द कोई संज्ञाशब्द होगा | अव्पपी- 
0 शब्द अव्यय होते हूँ था नपुंसकलिय एकवचन होते हैं इन 
हु । अव्ययीभाव समास के समस्त पद और विग्रह में 
A Bis : TH (कश्च fy शेष अर्थ Ñ Tory का sari गेला है | 
से--संतमी के अर्घ में अधि, हरी-~अधिहरि ( हरि में ) । २. समीप अर्थ में 
उप, WIS गाया: agane wa ( रांगा के समीप) । ३, अभाव अर्ध 
मैं निर्‌, विध्तामाम्‌ गभाव:---निरविध्नम्‌ ( विध्नो का अभाव ) । ४. पीछे अर्थ 
म SY, हर: पदचातु--अनुह्र (हरि के पीछे)। ५. प्रत्येक अर्थ में पति, गृह 
गृह aenga (प्रत्येक्ष वर में |। ६. अनुसार अथं में यथा, शक्तिम 
अनकिक्रम्प--यथाश क ( शक्ति के अनुसार ) 
(२) aprox 

aam समास उसे कहुते हैं, जहाँ पर दो या भधिक शब्दों के बीच में 
fader, तृतीया, बतुर्भी, पंचमी, wet या संसमी विभक्ति का लोप होता है । 
समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जायेगा । जिस विभक्ति का लोप 
होता है, ससी विभक्ति के नाम से बहू तत्पुएण कहा जाता है। tory 
aeger आदि । इसमें बाद बारे शब्द का अर्थ मुख्य होता है । (१) द्वितीया-- 
अयं प्राप्त--न्‍्मवग्रापः ! दुःखम्‌ अतीतः--हुःखातीत: । कृष्णम्‌ Pra 
हष्णश्रितः । (१) तृलीया~-न्सड्गेन हत:--खड्गहतः | विद्या हीत:--विद्या 
हीन: । ज्ञामेन ्व्यः-~-ञ्ञामशून्यः । बाणेन BA ATT ! (३) चतुधों-- 
Wry wee | स्तानाप इदरम~-स्तानार्थम्‌ । (४) पंचसी==चोराद्‌ 
Bap चोरमगभ्‌ । पापात्‌ सुक्त:--पापणुक्त: । वृक्षात्‌ प्रतितः--उक्षपतितः । 
(५) sea: पुखषः--राजपुषषः । RTRT भक्ता-ाईरवरभक्त: । विद्याया 
आजयः----बिज्ञाध्यः । Ramis आल्मः-देवालय: । (६) aR क 
तिपुण:---झास्पनिपुणः । अके TON: । कार्ये चतुर:--कार्यचतुरः । 


Ya निपुण 


ae, 


qai 
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(३) कर्मघारण 

विशेषण और विशोष्य का जो समास होता है, उसे कर्मधारय समास कहते 
हैं । विशेषण शब्द पहले रहता हे, विशेष्य बाद में । इसमें दोनों पदों में एक ही 
विभक्ति रहती है। नीलम्‌ उत्पलम--वौलोत्पलम्‌ (नीला कमल) । कृष्ण; 
सर्पः--कृष्णसर्पः (काला att) | महान्‌ चासौ आत्मा-महात्मा (महात्मा) । 
इन अर्थो में भी कर्मधारय होता है । (१) एव (ही) अर्थ में--मुखमेव कमलम्‌-- 
मुखकमलम्‌ (मुख-कमल) | पादपद्मम्‌ (चरण-कमल) । (२) सुन्दर अर्थ में g 
और कुत्सित अर्थ में 'कु' लगता है । सुन्दरः पुरुषः--मुपुरुषः (अच्छा आदमी) । 
कुत्सितः पुरुष:--कुपुरुष:--(नीच आदमी) । कुपुत्रः (कुपुत्र), Hea: (बुरा 
देश) । (३) इव (तरह) अर्थ में--घन इव श्थामः--घनश्यामः (बादल की तरह 
काला ) । नरः सिह इव--नरसिंहः (शेर के सदृश व्यक्ति ) । चन्द्रसदृशं मुखम्‌- 
चन्द्रमुखम्‌ (चन्द्रमा के सदृश मुंह) | 

(४) द्विगु 

कर्मधारय समास का ही उपभेद द्विगु है । कर्मधारय में प्रथम शब्द संख्या- 
बाचक होगा तो ag द्विगु कहलाता है । यह समास प्रायः समाहार (समूह) अर्थ 
में होता है । त्रयाणां लोकानां समाहारः-त्रिलोकम्‌ (तीन लोक) । चतुर्युगम्‌ 
(चार युग) | समाहार में साघारणतय नपुंसकलिंग एकवचन होता है । अकारान्त 
शब्द स्त्रीलिंग भी हो जाते हँ । त्रिलोकम्‌-त्रिलोकी, चतुर्युगम्‌चतुर्युगी 
शतान्दम्‌-शताग्दी | 

(५) नञ्‌ समास 

तत्पुरुष समास का ही एक भेद नन्‌ समास है। 'नहीं' अर्थ वाले नञ्‌ का 
दुसरे शब्द के साथ समास होने पर नन्‌ समास होता है । यदि बाद में व्यंजन 
होगा तो नन्‌ का अ शेष रहेगा । स्वर बाद में होगा तो नन्‌ का अन्‌ शेष 
रहेगा । न ब्राह्मणः--अब्राह्मणः (ब्राह्मणेतर) । अप्रियः (अप्रिय), अस्वस्थः 
(अस्वस्थ), अज्ञानम्‌ (अज्ञान) । न उपस्थितः--अनुपस्थितः (अनुपस्थि) । भनुितः 
(अनुचित), अनुदार: (कृपण), भनीइ्वरवादी (ईश्वर को न मानने वाला) | 
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(६) बहुब्बीहि 
बहुब्रीहि में अन्यपद के अर्थ की प्रधानता होती है । इसमें समास होने पर 
समस्त पद किसी अन्य पद के विशेषण के रूप में काम करता है । बहुत्नीहि की 
पहचान है कि अर्थ करने पर जहाँ, जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ 
निकले । बहुब्रीहि के साधारणतया तीन भेद होते हे । (१) समानाधिकरण--- 
जहाँ दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति रहती है । (क) कर्म-प्राप्तम्‌ उदकं थं 
स --्राप्तोदकः ( जिसको जल मिल गया है ) । (ख) करण-हताः शत्रवः 
येन सः--हतशत्रु: ( जिसने शत्रुओं को मारा है, ऐसा राजा ) । (ग) संप्रदान 
दत्तं: भोजनं यस्मे सः--दत्तमोजनः ( जिसको भोजन दिया गया हु, ऐसा 
भिक्षुक) । (घ) अपादान--यतितं पर्ण यस्मात्‌ सः--पतितपर्ण: (जिसके पत्ते गिर 
गये हैं, ऐसा वृक्ष) | (ङ) सम्बन्ध--दक आननानि यस्य सः--दशाननः ( दस 
मुँह वाला, रावण) | पीताम्बरः (कृष्ण), चतुर्मुखः (ब्रह्मा) (च) अधिकरण-- 
चीराः पुरुषा: यस्मिन्‌ सः---वी रपुरुष: (वीर पुरुषों वाला, ग्राम) | (२) सहार्थक-- 
साथ अर्थ में बहुब्रीहि। विनयेन सहितम्‌-सबिनयम्‌ (सविनय) । सपुत्रः, 
सबान्धवः, सादरम्‌ | (१) व्यधिकरण--दोनों पदों में भिन्न विभक्तियाँ हों । धनुः 
पाणौ यस्य सः--धनुष्पाणिः (धनुर्धर) । 
: (७) a 
इसमें दो या अधिक शब्दों का इस प्रकार समास होता है Ts 
(और) अर्थ छिपा रहता है । इसमें दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है । ae 
+ अर्थ करने पर 'और' अर्थ निकले । इसके 
समास की. पहचान हे के जहाँ रा कळ या 
साधारणतया तीन भेद होते हैं। (१) Saas चन होता है । रामश्च 
होता है और शब्दों की सख्या के अनुसार अन्त मे वचन त - 
ष्ण ) । पत्रं च पुष्पं च फल चन” 
कृष्णश्च--रामकृष्णौ ( राम और कृष्ण en शि... 
पत्रपुष्पफलानि ( पत्र, पुष्प और फल पक SRN एकवचन अन्त में 
(२) समाहार--समूह अर्थ में । इसमें me E (जौ-चावल) | 
रहता है। हस्ती च पादो च हस्तपादम्‌ ( हाथ माता हुए 
शीतोष्णम्‌ (ठंडा-गर्म) । (३) Saag या बहुवचन होता है । वृक्षश्च 
शब्द दोष रहता है ओर अर्थ के अनुसार 


qra- वृक्षौ ( केले छेत Kangri Collection, Haridwar 
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ए) बह्वय-षिक्ञार 


करवत का तवत शेष रहता हैं| धातुका गण ग्रा सदधि न है ! संप्रभारण 
होता छै । यहा पर केवल क््प्रत्ययान्त के रूप दिये गये हैं। ऋषतु-प्रत्यभान्त 
रुप बनाने का सरल उपाय ue ole तम्रत्ययान्त छ के बाद ने ‘aa’ खोर 


जीड़ दो ! अन्य निम्रमों के छिए देखो अप्यास २३-२५ । 


(२) प्रत्यय विचार में थागे सर्वत्र sat अकारादि-क्रम घे दी शयी हैं | 
अधिक प्रसिद्ध रूप ही यहाँ दिये गये हैं । 
मद्‌ धः, असम, | कृष्‌ ge | छिद्‌ fer 
अघि +- इ अधीत | F क्षीर्ण | F जात: 
णच्‌ अचित ma क्रन्दित जीद जीवित 
अस्‌ (२प.) भूतः | करम, क्रान्त | शा ज्ञात 
आर | A लः तप्‌ तप्तः 
क्राम रभू | कडू क्रिडितः । तुष्‌ ge: 
जा + रम्ब | कु क़ड़ लुप्‌ ay 
गान È | fi fera: त्यज स्थम 
X ER | aT खादित: द्ण्ड दण्डम 
र ge: गणू गणितः दा दतः 
BT ईक्षित गम अत ae दुग्ध 
उत्‌ कडी उडडीनः गर्ज राजित a दृष्टः 
कश कथित: गै गा गीत ar ह्तिः 
क्प्प्‌ कम्पित: | अह, गुहीत ata mifa: 
कुप्‌ कुपितः चल ect, लुत 
कृद कूर्दितः fara fafaa: ध्वंस्‌ Eang: 
ey कुतः qt चोरितः | नम, नतः 
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मुई, ऐुग्वः,मूढः| शास्‌ 

| यज ध शिक्ष 
| या गात झी 
i Ay गावित? शष्‌ 
§ ७० 
i मुक्तः शि 
| waa: | श्रु 
| च्‌ रचितः | ag 
| ङ्ग र्न सह 
१ Ff सिच्‌ 
ue क्ष्य 

gz: सृज्‌ 

way i 

लिखित: । स्यु 

wey: स्था 


we (भू) उक्त 


a 
pi 


र उचित: T 
मृ JR: स्वप्‌ 
ay afa: RT 
i ऊढः ह्‌ 
faar विष्टः हा (३प.) 


वतं ae: हिस्‌ 


a 
ay 


गल्ति! ga ga: थि 
मतः व्यू विद्धः R 
fafea: | शक शकः a 
अतः शस शान्तः ह 
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शिष्टः 
शिक्षित; 
शयितः 


qe: 
सेवितः 
स्तुतः 
feaa: 
स्निग्ध: 


१२८ 


(३) शतृ saa 
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(देखो अभ्यास २६) 


सूचना-- रहा' अर्थ में परश्मैपदी धातुओं से लट के स्थान पर शत्‌ प्रत्यय 
होता है । शतृ का अत्‌ शेष रहता है । तानौं लिगों में रूप चलते हैं । यहाँ केवल 
पुलिंग के रूप दिये गये हे । अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास २६ । प्रसिद्ध 


प्रयोग ही यहाँ दिये गये हैं | घातुएँ अकारादि-क्रम से दी गयी हें । 


अस्‌ (१ प.) सन्‌ 


आप्‌ 
आ+ ह्वे 
इष्‌ 
कथ्‌ 


आप्नुवन्‌ 
आह्वयन्‌ 
इच्छन्‌ 
कथयन्‌ 
कुवत 
क्षन्‌ 
क्रीणन्‌ 
क्रोडन्‌ 
खनन्‌ 
खादन्‌ 
गणयत्‌ 
गच्छन्‌ 
गायन्‌ 
Tet 
जिघ्रन्‌ 
चरन्‌ 
चलन्‌ 
चिन्तयन्‌ 
चोरयन्‌ 
जयन्‌ 
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जीव्‌ 


जीवन्‌ 
जानन्‌ 
तपन्‌ 
तरन्‌ 
त्यजन्‌ 
ददत्‌ 
दुहन्‌ 
पश्यन्‌ 
दधत्‌ 
धावन्‌ 
नश्यन्‌ 
नयन्‌ 
नृत्यन्‌ 
पचन्‌ 
पठन्‌ 
पतन्‌ 
पिबन्‌ 
पृच्छन्‌ 
प्रेरयन्‌ 
ब्रुवन्‌ 
भक्षयन्‌ 


भिद्‌ 


g 


भिन्दन्‌ 
भवन्‌ A 
भ्रमन्‌ 
रक्षन्‌ 
रचयन्‌ 
लिखन्‌ 
वदन्‌ 
वसन्‌ 
वहुन्‌ 
विशन्‌ 
वर्षन्‌ 
शक्नुवन्‌ 
श्रयन्‌ 
शृण्वन्‌ 
सीदन्‌ 
सिञ्चन्‌ 
तिष्ठन्‌ 
स्मरन्‌ 
हनन्‌ 
हसन्‌ 
ह्र्न्‌ 
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तुमुन्‌, तव्यत्‌, तृच्‌ प्रत्यय १२९ 


(४) am ( ५ ) तव्यत्‌, ( ६ )तच्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास २८, ३० ) 
सुचना--(क)तुमुन्‌ प्रत्यय 'को' 'के लिए' अर्थ में होता हैं । तुमुन्‌ का तुम 
शष रहता g । इसके रूप नहीं चलते हैं । धातु का गुण होता है । (ख) तव्यत्‌ 


प्रत्यय 'चाहिए' अथं में होता है । aaa का तब्य शेष रहता, हूँ । तव्य प्रत्यय 


लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह्‌ है कि तुम, प्रत्यय वाले रूप में तुम के 
स्थान पर तव्य लगा दो । (देखो अभ्पास ३०) । (ग) 'करने वाला' या arar 
अर्थ में तृच्‌ प्रत्य होता हैं TA का तृ शेष रहता है । इसके रूप बनाने का 
सरल उपाय यह है कि तुम, प्रत्यय वाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर तृ लगा दो। 
जेसे--क्ृ--कर्तुम, कर्तव्य, कर्तृ । कर्ता, हर्ता, धर्ता, भर्ता, श्रोता सब रूप तृच्‌ 
प्रत्यय To १ के हुँ । घातुएँ अकारादिक्रम से दी गयी हें । 


भद्‌ अत्तुम्‌ _ क्ष्‌ TEN, चर्‌ चरितुम, 
अधि + Ey अध्येतुम्‌ क्रन्द्‌ क्रन्दितुम्‌ चल्‌ चलितुम्‌ 
अच अचितुम, | क्रम, क्रमितुम्‌ |चि चेतुम्‌ 
अस्‌ (२प.) भवितुम्‌ | क्री क्रेतुम, चिन्त्‌ चिन्तयितुम्‌, 
AIT भ्नाप्तुम क्रीड क्रीडितुम्‌ | चुर्‌ चोरयितुम_ 
हिरम आर (कनी क्रोद्धुम्‌ छिद्‌ छेत्तुम, 
आ+रह, आरोढुम्‌ | क्षिप्‌ AEN, जप्‌ जपितुम_ 
ata आह्वातुम faq खनितुम |जि जेतुम, 

डु waa, ag खादितुम्‌ | जीव्‌ जीवतुम, 
ive एषितुम्‌ गण्‌ गणयितुम्‌ | शा ज्ञातुम 
et ईक्षितुम्‌ | गस, गन्तुम तप्‌ तप्तम, 

Tg कथयितुम | गर्ज्‌ गजितुम्‌ | तरितुम, 
FT कृस्पितुम | it गातुम, त्यान AA, 
कृद्‌ कूदितुम | ग्रह ग्रहीतुम | तरै ss 

क कर्तुम्‌ ar वप ॥ soy 
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कदा, ल्यच maa १३३ 


अधिक प्रचरित wy हो. भहा दिये भ 


अधिन इ (९ ai jm aha | जि जित्वा विजित्य 
। हस्‌ (रप०) भूत्वा संभूध | ज्ञा mar faa 
भाग aar mer । तन्‌ aher faa 
. इस्मा प्रेत्य तु gen सन्तुष्य 
ee fiver समीक्ष (त्‌ deat उत्तीर्य 
उतू + et =a | त्यज्‌ त्यक्त्वा परित्यज्य 
कूद wet | दा दर  आदाय 
रु BRT | दिश्‌ Rear उपदिश्य 
sg आङ्ग्य | इह्‌, gn WE 
5 विकीर्य | दृश्‌ gaa . सदृशः 
Bee Af | भा हत्वा विधाया 
a 'विक्कीय | धाव्‌ धावित्वा ERNEK 
ay क्रीडित्था ster | ध्यै घ्यात्वा संघे 
fag fiaxay प्रक्षिप्य | शम्‌, TR NR 
क्ष्न्‌ akea gaa | नश न्वा 4 a 
गण्‌ गणयित्वा विगणय्य | “a SF निवृत्य 
गम गर्वा आगम्य fi T aul 
l > ह्‌ ही iE नृत्‌ तांतत्वा is 
ay exert  आघ्राथ | पज्‌ म 
चिः raien संविन्त्य | पठित्वा कत 
fay fey shar | पत्‌. पतित ताच 
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पलाय्‌ (परा + अय्‌) 


पा (१प.) 


रम्‌ 


पीत्वा 
qaf 
पृष्ट्वा 
वुद्ध्वा 
उक्त्वा 
भक्षयित्वा 
भक्त्वा 
भाषित्वा 
भित्त्वा 
भुक्त्वा 
भूत्वा 
भ्रमित्वा 
मत्वा 
मिलित्वा 
मुक्त्वा 
इष्ट्वा 
यात्वा 
युक्त्वा 


रक्षित्वा 
रचयित्त्रा 
रब्ध्वा 
रत्वा 
रूढ्वा 
लपित्वा 
लब्ध्वा 


पलाय्य 
निपीय 


'आपूर्य 


संपुच्छय 
प्रबुध्य 
प्रोच्य 
संभक्ष्य 
विभज्य 
संभाष्य 
प्रभिद्य 
उपभुज्य 
संभूय 
संभ्रम्य 
अनुमत्य 
संमिल्य 
विमुच्य 
समिज्य 
प्रयाय 
प्रयुज्य 
प्रयुध्य 
संरक्ष्य 


विरचय्य 


HET 
विरस्य 


आरुह्य 
fasa 
उपलमस्प 


लिख्‌ 
लिह्‌ 


` 


~ 


द्व 


लिखित्वा 
लीढ्वा 
उदित्वा 
उप्त्वा 
उषित्वा 
अढ्वा 
fargar 
वतित्वा 
वित्वा 
शान्त्वा 
शिष्ट्वा 
शयित्वा 
श्रित्वा 
aai 
सहित्वा 
सिक्त्वा 
qgar 
सेवित्वा 
स्तुत्वा 
स्थित्वा 
स्पृष्ठवा 
स्मृत्वा 
हत्वा 
हसित्वा 
हित्वा 
हृत्वा 
हृत्वा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अलिख्य 
आलिह्य 
अनूच 
समृप्य 
उपोष्य 
प्रोह्य 
प्रविश्य 
निवृत्य 
प्रवृष्य 
निशम्य 
अनुशिष्य 
संशय्य 
आश्रित्य 
संश्रुत्य 
संसह्य 
अभिषिच्य 
विसुज्य 
निषेव्य 
प्रस्तुत्य 
प्रस्थाय 
संस्पृश्य 
विस्मृत्य 
निहत्य 
विहस्य 
विहाय 
प्रहृत्य 
आहूय 
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ल्युट्‌, अनीयर्‌ प्रत्यय १३३ | 

` (९) ee, (१०) अनीथर्‌ प्रत्यय (देखो अम्यास ३० ) | 

सूचना--(क) भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय होता 

। है । ल्युट्‌ का अन शेष रहता है । धातु को गुण होता है । ल्युट्‌ (अन) प्रत्यय | 

वाले शब्द नपुंसकलिंग होते हैं । जैसे--हिन्दी में पढ़ना, लिखना, जाना, आना 

या संस्कृत में पठनस्‌, लेखनम्‌, गमनम्‌, आगमनम्‌ | (ख) चाहिए' अर्थ में धातु 

अनीयर्‌ प्रत्यय होता है । अनीयर्‌ का अनीय शेष रहता है। अतीय लगाकर 

रूप बनाने का सरल उपाय यहु है कि ल्युट्‌ प्रत्यय वाले शब्द के अन्तिम भन के 

स्थान पर अनीय लगा दो। जैसे--पठ का पठन, पठनीय | लिख्‌--लेखन, 
लेखनीय । धातुएँ अकरादि-क्रस से दी गयी हैं । 


अधि+इ अध्ययनम | क्रम क्रमणम्‌ जि जयनम 

अन्विष्‌ अन्वेषणम्‌, | क्री क्रयणम्‌, जीव्‌ जीवनम, 

अचं अर्चनम्‌, |As क्रीडनम्‌ |ज्ञा ज्ञानम्‌ 

ae अर्जनम्‌ | me क्रोधतम | ज्वल्‌ ज्वलतम_ 

अस्‌ (२प.) भवनम, क्षिप्‌ क्षेपणम_ तप्‌ तपनम्‌ 

आ+ क्रम्‌ आक्रमण | खन्‌ खननम्‌ तुष्‌ तोषणम्‌, 4 
आ+चर्‌ आचरणम | खाद खादनम, तृप्‌ तर्पणम्‌ | 
आ -- रुह आरोहणम_ | गणू गणतम_ q तरणम_ 

आस्‌ आसनम, गम, गमनम, त्यज्‌ त्यजनम, 

आ+ह्ले आह्वानम्‌, | गज्‌ गर्जनम, a तराणम, 

ईक्ष ईक्षणम्‌, गै गातम, दंश्‌ दंशनम, 
उद्‌ + डी उड्डयनम, | ग्रह, अ हण | 5 | 
कथ्‌ ला चर्‌ चरणम, | दह दहनम्‌ f 
= कम्पनम्‌ चल्‌ चलनम्‌, [दा दानम. i 
ae qim, चि चयनम_ दुह्‌ ARTT 


as चिन्त दर्शनम 
कृ करणम, वित्त न्तनम, | दश 5 f 
कृष कर्षणम_ चुर्‌ चोरणम_ धा धानम, । 


न्द्‌ क्रतम छि 8 छा | E, 
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et, ASE, 


we भायणम, 
भुस भोज सम 
भ्‌ भवनम, 
भू भरणम, 
भ्रम क्षण 
सम्‌ सनम 


झप 


शासनच 

S 
STEN seen 
ab 4 सिकय 


fire, farn, 


f+ fae नि 
मी THT, 


गर्ल Reay 
1 do छत [भ्‌ 


qa मोचनक्ष 
मुह मोहूनम 


TS जन + 
नु RGAN. BY STAT 
५ ` 


पस्‌ पननम, भरवणे 


t 

| 

i 

| 

j 

i 
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| 

भू ध्नम्‌ R ENHE | 

nk er था यान I E7 

= qaaa, i नस | सह सहनम 
पाय पलायनम | O maa f oa से शनम 
XG ODERA | दिस Jaen 
| 
| 


पा पाग 
पाए पाळनभ सिय्‌ सेवन 
घूजू सर्जन 


पुष पोषण 
Be सेवनभ 


a 
कु स्तवनभ_ 


प्रकाश 
प्रचल मष eat स्थानन_ 


रक्ष रक्षण, 
QS मुस 


Hey gamau, | TA स्ना स्नानम्‌ 
प्रेर्‌ g प्रेरणभ | Lik स्पृश स शम 
पे Sere ae ey स्मरणभ, 


` 


gor 


{ Fay ल्यपनस 
हणू हुम्‌ 
छु हयतम, 


। & BITR 


aeg उन्नत 

g Gi TAR 

भक्ष भक्षणम oy a 
० ~ 

भः ama | वृ 
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RTS tee १३४ 


(७) A 


४ 


N 


re श्च-ंगः 
SSRN 


हैं। इसके ही नाम देवभाषा, देववाणी आदि 


HÈL भारतवर्ष झा सारा प्राचीन ज्ञान- 


भण्डार इसी भाषा में है । वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता 


ane ग्रस्य 


tt es a 
E 
x 
= 
A 
~ 
S, 
= 

z 
a, 
aI 

ox 
a 
Pe 


शशी आषा मे हूँ । sr समय में संस्कृत-धाषा etl के दैनिक | 
| 


व्यवहार की भाषा थो । पाणिनि कौर पतंजलि के बानो से दह डात सर्वधा 


aS a N aug A Ce 
सिद्ध होतो है । इस भाषा के जात दे हो प्राचीन भारतीय-संस्कृति का जान होता 


हैं । इषारा कतव्य हुँ कते सके प्रचार आश उन्नति के लिए प्रपर कर । 


d 


(२) ing 
महाकांव कालिदास अंस्कृत-साहि भ्र्योत्तय कवि @ । उन्होंने नाटक, 


हैं! उनके frat हुए ७ प्रमुख ग्रथ मे हैं--- 


nger और शीतिकाव्य लि 

को माहक->मालविकास्निमित्र, विक्रमोर्बशीय, अभिज्ञान-शाकुन्सछ; (ख) ne 

काव्य -->फभारसंध्व, ewan; Gr) गीतिकाब्य---हूधुरंधार, शवण । उनकी | 

प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । saat रचनाओं में प्रसाइगुण और माषुय-शुण हे! j 
तरस मिपा का RR कारण 


Wi 
भी सरस बना तेते हैं? उतकी लोक 
हैं--“उनकी सरल, सुन्दर और शाद्व शैली । ते बहुत घं मरणी शे grea गिर 


ये नीरत कथा को 


वतरण में असाधारण पदु & । उनको भाषा 


भोर Gere अथ शक ९ ८ वार 
नै उपयाओों के (ठए बहुए प्रसिद्ध हैं। उतको रचना दुसरे 


a 


पर Gor aye ait & | 


कियो के लिय मारक THE ba 


amta hs, वर्णयादि, भाषणा भवन | 
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(३) अहिसा 

किसी को दु:ख देने को हिंसा कहते है । हिसा तीन प्रकार की होती है-- 
मन से, वचन से और कर्म से । मन से किसी का अशुभ सोचना, यह मानसिक 
हिंसा है । कटु-वचन भौर असत्य-भाषण से किसी को दुःखित करना, यह बाचिक 
feat है । किसी जीव की हत्या करना या उप्ते दण्ड आदि के द्वारा पीडा देना, 
यह कायिक हिसा है । इन तीनों हिसाओं. के त्याग को अहिंसा कहते हैं । संसार 
में अहिंसा की बहुत आवश्यकता है । अहिसा से मनुष्य की आत्मा प्रसन्न रहती 
है। अहिसा से पशु-पक्षी भी मनुष्यों पर प्रेम करते हुँ । अहिसा से शत्रु भी मित्र 
हो जाते हैं । संसार के सभी महापुरुषों ने अहिंसा को अपनाया है । अहिसा से 
ही संसार में शान्ति रह सकती है । अतएव कहा गया है--अहिंसा परमो घर्मः । 

(४) आरोग्य 

मनुष्य के जीवन में आरोग्य का बहुत महत्त्व है। मनुष्य का जीवन तभी 
सुखी हो सकता है, जब वह निरोग हो । जो मनुष्य निरोग है, वह सब प्रकार 
के पुरुषार्थ कर सकता हे । जो मनुष्य रुग्ण है, जिसके शरीर में शक्ति नहीं है, 
ag किती प्रकार भी संसार में सुख का अनुभव नहीं कर सकता है । अतः शरीर 
को निरोग रखना अनिवार्य कर्तव्य है। शरीर कौ निरोगता व्यायाम से होती 
है । व्यायाम अनेक प्रकार के हैं, जैसे--घूमना, दौड़ना, खेलना, तैरमा आवि । 
बालकों के लिए खेलना, दौड़ना और तैरना fate लाभप्रद हैं । योगासन और 
भारतीय व्यायाम भी शरीर की निरोगता के लिए विशेष उपयोगी हँ । जीवस 
को सुखमय बनाने के लिए सदा व्यायाम करना चाहिए और शरीर को नोरोग 
रखना घाहिए | 

संकषेतः--(३) परपीडनम्‌, त्रिविधा, मानसिकी, वािकी, हननम , कायिकी, 
Rara, प्रसीदति, स्वीकृतवन्तः, संभवति । (४) सर्वविधम्‌, कदु" शक्नोति, 
कथमपि, नानाविधाः, तरणम्‌, निरामयं कर्तव्यम, | 
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(५) सवाचार 
सज्जनों के आचरण को सदाचार कहते हैँ । सज्जन जिस प्रकार आचरण 


करते हैं, उसी प्रकार आचरण करना सदाचार है । सज्जन अपनी इन्द्रियों को 
वश में रखते हैं, दु्गुणों पर विजय पाते हैं और सद्गुणों को उन्नत करते हैं । वे 
सत्य बोलते हैं, असत्य को छोड़ते हैं, माता-पिता और गुरुजनों का आदर करतै 
है, सत्कार्यो में प्रवृत्त होते हैं, असत्कार्यो से निवृत्त होते हैं और परोपकार के 
कार्य करते हैं । सदाचार को अपनाने से ही देश, जाति और समाज की उन्नति 
होती है । सदाचार से ही मनुष्य संयमी होता है। सदाचार से मनुष्य का शरीर 
पुष्ट होता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, मन निर्मल होता है, सद्गुणों का समावेश 
होता है और दुर्गुणों का नाश होता gl भतएव कहा गया है-आचारः 
परमो घर्मः । 
(६) सत्संगति 

सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं । सत्संगति एक विशेष गुण है । 
सञ्जनों की संगति से मनुष्य में सद्गुण का समावेश होता है और दुर्गुणों का नाश 
होता है ! मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह संगति से ही गुणों और अवगुणों को 
सीजता हे । बह जैसे मनुष्यों'की संगति में रहेगा, वैसे ही गुण सोखेगा । सज्जनों 
की संगति से मनुष्य सद्गुण सीखता है और दुर्जनों की संगति से दुर्गुण । 
सत्संगति से मनुष्य का जीवन सुख भौर शान्ति से युक्त होता है, मतुष्य उन्नति 
की ओर अग्रसर होता है और उसकी कीति फैलती हे । वात्यकाल में बालक पर 
संगति का प्रभाव विशेषरूप से होता है । अतः जीबन को सुखी और शास्ति 


gm बनाने के लिए सत्संगति ही करनी चाहिए । 


संकेतः--(५) आचरन्ति, स्थापयन्ति, लभन्ते, प्रवर्तन्ते, निवर्तन्ते, वर्षते । 
(६) शिक्षते, निवत्स्यति, शिक्षिष्यते, प्रथते । 
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(७) महात्मा गांधी 

महात्मा गांधी का जन्म गुजरात प्रान्त में हुआ था ! इतके पिता का नाम 
करमचन्द और माता का नाम पुतलीबाई था ! ये दोनों aga अजजन-प्रकुलि के 
थे । महात्मा गांधी भी बचपन से ही सञ्जत-स्वभाव फे थे । महात्मा गाँधी ने 
भारतवर्ष और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ वे देश-सैवा के 
काम में. लग गये । उन्होंने अपना सारा जीवन भारतवर्ष की सेवा में लगा 
दिया । उन्होंने प्रण किया कि भारतवर्ष को स्वतन्त्र करूँगा । उनके त्याग और 
तपस्या का फल है कि भारत स्वतन्त्र हुआ और थाज भारत स्वतन्त्र राष्ट्रों 
में आदरणीय हो रहा है è सत्य और भाईसा फे wae समर्थक नीर पालके 
थे । उन्होंने हरिजनोद्धार, स्त्री-शिक्षा, भारतीय कछा-कोशछ की उन्नति आदि 
प्रशंसनीय कार्य किये हूँ । 

(८) sete वयानन् 

महषि दयानन्द का जन्म गुजरात में हुआ था । वे भारतवर्ष के समाज- 
सुधारको में सर्वप्रथम हैं । अपने णाथा और बहिन की मृत्यु की देखकर उनके 
मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे सत्य शिव को ईने के लिए घर से निकछ 
-पडे उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की | उन्होंने समाज की श्रुटियों को हू 
करने के लिए आर्यसमाज की eee को । उन्होंते बेदों का भाष्ण करके देदों 
फा महत्त्व संसार की प्रदशित किया | उन्होंने समाज-सुधार के बहुत-से काम 
किये । जैसे-अस्पृप्यो का उद्धार, स्त्री-शिक्षा, गो-रक्षा, गोशाला' और भनाधालयों 
की स्थापना आदि । वे पूर्ण सदाचारी, त्यागी, तपस्वी, देशभक्त, समाज-सुधारक, 


Gal के अद्वितीय विद्वान्‌, असाधारण वक्ता और निर्भीक संन्यासी थे । 
संकेत:---(७) प्रत्या अतिसञ्जनौ, सरलस्वभावाः, यापितवान्‌ (८) पितू- 
ब्यस्य, प्रादुरभवत्‌, अन्वेष्टुम्‌, अपाक्तम्‌, अस्थापयत्‌ ! 
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(९) दशहरा 

दशहरा wet का सबसे मुख्य पर्व हु । यह पर्दे आश्विन मास में शुक्‍ल 
पक्ष की दझमझी को होता है। यह क्षत्रियों का मुख्य पर्व साना जाता है । 
झनश्रृति है कि श्री रामचन्द्रजी ने इसी दिन रावण पर विजय पायी थी । 
water इस पर्व के अवसर पर हिन्दू रामलीला का आयोजन करते हैं । उसमें 
aay विजय और पापी रावण का वध विखाले हें । यह पर्व बहुत प्राचीन 
सय से मनाया जाता हे क्षत्रिय इस अवसर पर अपने शस्त्रो की पूजा करते 
हैं । ag पर्व शिक्षा देता है कि घर्मात्माकी सदा विजय होती है और पापी का 
नाझ होता है । यह पर्व क्षात्रबल की उन्नति का सूचक है । क्षात्रबल को उन्नति 
शे ही देश की उन्नति होती है । इस पर्व को विजयादशमी भी कहते हैं | 

(१०) दीपावली 

दीपावलि भी हिन्दुओं का प्रसिद्ध पर्व है । इसको दीवाली और दीपमालिका 
आ कहुले हँ । यह फातिक मास की अमावस्या के दिन विशेष भायोजन के साथ 
भनायी जाती है । इसके विषय में जनश्रुति हैं कि श्री रामचम्द्रजी रावण को 
हसकर जब अयोध्या छौडे तो इसी दिन विजयोत्सव का आयोजन किया गया 
था 1 इस अवसर पर सभी हिन्दू अपने मकानों की स्वच्छता करते और कराते हैं । 
ay वैष्यों ger पर्व माना जाता है । वे इस दिन लक्ष्मी-पूजन करते हैं और 
अधने व्यापार में श्रौ वृद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं । इस अवसर 
भर रात्रि में सभी घर दीपमाला से. सुशोभित होते हैं. और सभी आनन्दोत्सव 
wera हैं । 

संळेलः---(९) पर्व ( पर्वन्‌ ), दशम्याम्‌, मन्यते, दर्शयन्ति, आयोज्यते ! 


(१०) med, Fa ele, BHT KAU तापत sas । 
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(११) स्ववेश-प्रेम 
स्वदेश-प्रेम सर्वोत्तम गुणों में से एक गुण है। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने 
देश का क्रणी है । जिस देश में उसने जन्म पाया हे, जहाँ निरन्तर खेला 
और कूदा है, जिसके अन्न और जल का उपभोग किया है, जहाँ की वायु से 
जीवित रहा है, उसके ऋण से कभी उऋण नहीं ही सकता हे । मनुष्य अपने देश 
का ऋणी है, अतः उसका कर्तेग्य हे कि वह देश की उन्नति के लिए कुछ कार्य 
करे । वह कोई ऐसा कार्य त करे, जिससे देश की अवनति या अकीशि हो । 
महात्मा गांधी, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि ने अपना सारा जीवन 
देश के लिए दे दिया, अतः बे महापुरुष हो गये हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि 
देश की उन्नति के लिए सदा यत्नशील हों । 
(१२) स्वावलम्बन 
स्वावलम्बन अलौकिक गुण है, जो मनुष्य के जीवन को सदा सुखमय बन!ता 
है । स्वावलम्बन शिक्षा देता हे कि मनुष्य को अपना काम स्वयं करना खाहिए | 
अपने काम के लिए दूसरों के आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो मनुष्य जितना 
स्वावलम्बी होता है, - वह उतना ही सुखी रहता हूँ । जो परावलम्बी होता है, 
ag सदा दुःखी रहता है । स्वावलम्बन से मनुष्य में पुरुषार्थ, साहस, धैर्य, 
कर्तव्यशीलता और प्रसन्न-चित्तता आदि गुणों का उदय होता है । परावलम्बन 
से हीनता, दीनता, खिन्नता, अधीरता आदि दोषों का उदय होता है । उन्नति 
का साधन स्वांबलम्बन है । अतः जो मनुष्य या देश उन्नति करना चाहता है, 
उसे स्वावलम्बी होना जाहिए। _ 
संकेतः--(११ ) भनूणः, भवितुं, शक्नोति; अपितबन्तः। (१२) करोति, 
बिक्षयति, करणीयम्‌, स्यात्‌, यावान्‌, तावान्‌, भवेत्‌ | 
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(१३) अनुशासन-पालन 

कुछ विशेष नियमों के पालन और अपने से बड़ों को आज्ञा के पालन करने 
को अनुशासन-पालन कहते हँ । अनुशासन-पालन से मनुष्य का जीवन नियमित 
होता है ag अपने सव कामों को ठीक समय पर करता है। वह अपने समय 
का मूल्य समझता हे और अपने जीवन का महत्त्व समझता है । अनुशासन-पालन 
से मनुष्य उन्नति की ओर जाता है। जो मनुष्य, जो समाज और जो देश अनु- 
शासन का पालन करता हे, वह उन्नत होता है । जहाँ अनुशासन नहीं होता है, 
वहाँ अनियम और अव्यवस्था होती है । जीवन के प्रत्येक स्थान पर अनुशासत- 


पालन की आवश्यकता होती हे । जीवन की सफलता के लिए अनुशासन का 
घालन अवश्य करना चाहिए | 
(१४) ।मत्रता 
निःस्वार्थ भाव से परस्पर स्नेह करने को मित्रता कहते हैं । मनुष्य सामा- 


` जिक प्राणी है, वह चाहता है कि उसका कोई मित्र अवश्य हो, जिसे वह अपने 


दुःख और सुख की सब बातें बता सके । अतएव मित्र की आवश्यकता होती है | 
मित्र का निर्णय साबधानी से करना चाहिए। faa ऐसा होना चाहिए कि जो 
स्वार्थी न हो, वंचक न हो, दुर्जन न हो । सच्चा मित्र वह है, जो बड़ी विपत्ति 
में भी साथ न छोड़े । दुःख में अपने मित्र का साथ दे और सुख में सुखी ही । 
सदा सज्जन से ही मित्रता करनी चाहिए, दुर्जन से नहीं । दुर्जन से मित्रता 
दुःखदायी होती है । मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के दुःख में दुःखी 
हो, उसे उत्तम संमति दे, उसे कुमार्ग से बचावे भौर सदा सन्मार्ग पर लावे । 
संकेतः -(१३) ज्येष्ठानाम्‌, आज्ञापालनम्‌, यथासमयम्‌, जाताति। 
(१४) पारस्परिकः स्नेहः, विज्ञापयेत्‌, सावधानतया, तादृशं स्यात, यथार्थः, 


सङ्गम्‌, साहाय्यम्‌ आचरेत्‌, करणीया, निवारयेत्‌, आनयेत्‌ | 
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जीबन को झार आह झै ater भया है। इनको चार aad भी कहते है | 
पहला आश्रम मह्मचर्य आश्रम है। यही बिद्याथन्जीयन हूँ । मनुष्व के जीवन 
ay आधार-शिला विद्यायि-जीवन ही हे । मनुष्य विद्याथि-जीवस में अपना 
जीवन चैल बना रेता है, उसका भविष्य जीवन भी उसी प्रकार का हो जादा 
है । यही समय है जब विद्यार्थी सारी विद्याओं, सारे गुणों और सारी कलाची 
wt सीता है । विद्यार्थि-जीवन में सीली हुई सारी विद्याएँ भावि उसके भारी 
जीवत में काम गती हँ। इस समय ही मनुष्य आचार-विचार, संयम, शीऊ 
भौर सत्य आदि गुणों को सीखता है.। जो भनुष्य विद्याथिन्‍्जीवन का Ra 
सदुपयोग करेगा, ae उतना ही बड़ा मनुष्य होगा | 
(१६) शिक्षा का उदेश्य 
शिक्षा मनुष्य की बौद्धिक शक्ति को दिक्सित करती है । शिक्षा ही Rear 
को पशु से पृथक्‌ करती हैं! शिक्षा के द्वारा मनुष्य विद्वान बीर बुद्धिमान होता 
शिक्षा के द्वारा भनुष्य शुभ-अशुभ, पाप-पुण्ण, उचित अनुचित, घर्म-भधर्म 
को ठीक्षठोक समझता हे । बह उनमें से उत्तम aaa गौर गुणों को स्वीकार 
कर छेता है ओर अनुचित को छोड़ देता हँ। शिक्षा से भनुष्य अपने कर्तव्य छो 
ठीक भालेकर एक सुयोग्य भागरिक होता है । वह ज्ञानोपार्जन करके अपनी 
उन्नति करता है और अपनी विद्या के हारा समाज और बिए को उन्नत करता 
हैं। शिक्षा का उद्देश्य है--मनुष्य की विवेक-शक्ति को जागृत करमा, उसके 
चरित्र की शुद्ध अनाना, बौद्धिक राक्तियों को विकसित करना, शादीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक उन्तति करना ) 
संकेतः-(१५) चतुर्ष भागेषु, विभज्यते, विद्याथि-जीवनय्‌, थादुशम, तादृशम्‌ 
शिक्षते, भाविनि, उपयोणिन्यः भवन्ति, महान्‌ । (१६) Arena, विकासयांत, 
यथार्थतः जानाति, स्वीकरोति, विज्ञाय, उद्बोधनभू, करणम्‌ विकासनम्‌ | 
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निबन्ध-संग्ह १४३ 


(८) निवन्ध-संग्ह 
आवश्यक Fite 

१. किसी विषय पर अपने विभारी भर भावों को सुन्दर, सुगठित, सुबोध 
एवं क्रमबद्ध भाषा में लिखने को चिवन्ध कहूते हैँ । निबन्ध के लिए दो बातों की 
आवश्यकता होती है---१. निवन्ध की तामग्री, २. निबन्ध की शैली । 

EEI सामग्री एकत्र करने के तीन साधन हैँ---१ निरीक्षण अथ 
प्रकृति की वस्तुओं को स्वयं सावधानी ते देखना और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त 
करना । २. अध्ययन अर्थात्‌ पुस्तकां आदि से उस विषय का ठोक ढंग सें ज्ञान 
प्राप्त करता । ३, मनन अर्थात्‌ स्वयं उस विषय“पर विचार करना । 

२. निबन्ध-छेखन में इन बातों का सदा ध्यान रखें---१. प्रस्तावना या 
आररुभ---प्रारम्भ में विषय का निर्देश करें और उसका लक्षण आदि लिखें । 
२. विवेचन---त्रीच में विषय का विस्तृत विवेचन करें। उस वस्तु के छाभ- 
हानि, भुण-अवगुण, उपयोगिता, अनुपयोभिता आदि का विस्तृत विवार करें । 
अपने कथन की पुष्टि में सुभाषित, पद्य या इलोक आदि उद्धरण के रूप में दे 
सकते हैं । ३. उपसंहार---अन्त में अपने कथन का सारांश संक्षेप में दें । प्रस्ता- 

ता भौर उपसंहार संक्षेप में दें । अधिक स्थान विवेचन में 

३, निबन्ध की शेली फे विषय से. इन बातों का घ्यात रखें---१, भाषा 
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो । २. भाषा प्रारम्भ से अन्त तक एक-सी हो । रे 
भावा में प्रवाह हो और स्वाभाविकता हो । ४. उपयुक्त और असंदिग्ष शब्दों 
का ही प्रयोग करें। ५. भाषा सरल, gale और आकर्षक हो । ६. सुभाषित 
लोकोक्ति और अलंकारों को भी आवश्यकतानुसार दें। ७. अनावश्यक विस्तार 
पुसरक्ति, पाण्डित्य-प्रदर्शन और क्लिष्टता का परित्याग करें । 

४. निबन्ध के मुख्यतया तीन भेद हैं--१. वर्णनात्मक, २. विवरणात्मक 
३. विचारात्मक । 

५. उदाहरण के लिए २० निबन्ध अतिप्रसिद्ध विषयों पर सरल संस्कृत में 
दिये जाते हैं। सरलता और छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन acii 
में सन्धियाँ नहीं की हही०ह3॥ नात सलवा, AGES? । 
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(१) विद्या 

कस्यापि बस्तुनः यथार्थतः ज्ञानं विद्या इति कथ्यते । संसारे afa धनानि 
सन्ति, तेषु विद्या सर्वश्रेष्ठ धनम्‌ अस्ति । विद्यया मनुष्यः स्वकीयं deg 
अकतंव्यं च जानाति | विद्यया एव मनुष्यः जानाति aq संसारे कः धर्मः, कः 
अधर्मः, कि पापम्‌, कि च पुण्यम्‌ इति। विद्यया एव मनुष्यः सन्मार्गम्‌ अनुसरत्ति, 
कुमार्ग च परित्यजति । विद्यया एव मनुष्यः यथार्थतः मनुष्यः भवति। यः 
विद्याहीनः अस्ति, स स्वकीयं कव्यं न जानाति । अतः कथ्यते--विद्याविहीन: 
पशुः, रथात्‌ विद्यया रहितः नरः पशुः भवति । सर्वाणि धनानि व्यये कृते 
न्यूनानि भवन्ति, परन्तु विद्या व्यये कृते वर्धते। विद्यया मनुष्यस्य सम्मानं 
भवति । विद्वान्‌ मनुष्यः सर्वत्र सम्मानं लभते । राजा स्वदेशे एव पूज्यते, परन्तु 
विद्वान्‌ सम्पूर्ण जगति भादरं प्राप्नोति । सर्वेषाम्‌ एतत्‌ कर्तव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते 
परिश्रमेण विद्यां पठेयुः । 

(२) सत्यम्‌ 

यद्‌ वस्तु यथा विद्यते, तस्य तेन एव रूपेण कथनं सत्यम्‌ इति कथ्यते । 
संसार सत्यस्य महती आवश्यकता अस्ति | सत्येन एव समाजस्य स्थितिः अस्ति । 
अत्यस्य एव एष महिमा अस्ति, यद्‌ वयं समाजे मनुष्येषु विश्वासं कुर्मः। सत्य- 
'माषणेन मनुष्यः निर्भीकः भवति । सत्यभाषणेन तस्य तेजः यशः alfa: गौरवं 
च वर्धन्ते । य सत्यं वदति, स सदा सर्वेभ्यः पापेभ्यः निवृत्तः भवति । स सत्कमंसु 
प्रवर्तते, सदगुणान्‌ आश्रयति, धर्मे मति करोति, अधर्मे न प्रवर्तते, यशः इच्छति, 
प्रतिष्ठा प्रियं मन्यते, अप्रतिष्ठां च मृत्युं गणयति । सत्मभाषणं सर्वोत्कृष्ट तपः 
विद्यते । सत्यभाषणस्य अम्थासैत एव मनुष्यः महात्मा, त्यागी, तपस्वी च 
भवति । सत्यस्य प्रतिष्ठया एव संसारस्य कल्याणं भवति । सत्यस्यः व्यवहारेण 
एव देशः, समाजः जातिः च उन्नति ्राप्नुवन्ति। असत्यभाषणं पापानां TOY 
अस्ति | अतएव उच्यते--नहि सत्यात्‌ परो धर्मो नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 
असत्यभाषणेन नरस्य पतनं भवति । सत्यस्य पालनार्थमेव राजा हरिशचरद्रः 
सर्वाणि दुःखानि असहृत। सत्यस्य प्रभावेण एव राजा युधिष्ठिरः विजथम्‌ 
अलभत | सर्वेषाम्‌ एतत्‌ कतंव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते उन्नत्यै सदा सत्यं वदेयुः | 
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(३) परोपकारः 

R उपकारः परोपकारः अस्ति। अन्येवां arom, निर्धनेम्यः 
दानम्‌, असहायानां सहायता एतत्‌ सर्वं परोपकारः एव उच्यते । संसारे परीप- 
कारः एव स मुणः अस्ति, येन मनुष्येषु सुखस्य प्रतिष्ठा अस्ति । समाजसेवायाः 
भाषना, देशप्रेम्णः भावना, देशभक्तेः भावना, दीनोद्धारस्य भावना, परदु खेषु 
सहानुभूतिः च परोपकारस्य भावनया एव सम्भवति । परोपकारकरणेन 
सनुष्यस्य हूदयं पवित्रं निर्मलं सरलं विनीतं च भवति । परोपकारी अन्यस्य 
दुखं स्वकीयं मन्यते, तस्य aa च प्रयत्नं करोति । दीनेभ्यः दानं ददाति, 
निर्धनेभ्यः धनं ददाति, वस्त्रहीनेम्यः वस्त्राणि ददाति, पिपासितेभ्थः जलं ददाति, 
क्षुषितेभ्यः अन्नं ददाति, अशिक्षितेश्यः विद्यां च ददाति । प्रकृतिः अपि परोप- 
कारस्य शिक्षां ददाति । परोपकारार्थं सूर्यः तपति, चन्द्रः प्रकाशं ददाति, ary: 
चरूति, नद्यः वहन्ति, वृक्षाः च फलानि वितरन्ति । 

(४) उद्योगः 

संसारे सर्वे जनाः सुखम्‌ इच्छन्ति । न कोऽपि जनः दुःखम्‌ इच्छति । सुखं 
पुरुषार्थेन विना न सिध्यति । उद्योगेन एव मनुष्यः धनं लभते, विद्यां लभते, 
संसारे गौरवं प्राप्नोति, कलासु कुशलतां प्राप्नोति, जगति कीति च लभते । ये 
जनाः पुरुर्षार्थ न कुर्वन्ति, ते न सुखं लभन्ते, न शान्ति प्राप्नुवन्ति, न विद्यां 
लभन्ते, न कलासु कुशलता प।प्तुवन्ति, न च जगति कीति TART । उद्योग; एव 
जीवनस्य आधारशिला अस्ति । उद्योगेन एव सर्वामि कार्याणि सिश्मस्ति) न तु 
मनोरथमात्रेण । अतएवोक्तम--उद्यमेन हि सिब्यम्ति कार्माणि त मतोरथैः। 


उद्यमेन एव निर्धनाः धनिनः भवन्ति, विद्याहीनाः विद्यासु निपुणाः भवग्ति, 


fidar: सबलाः भवन्ति, दुःखिनः च सुखिनः भवन्ति । संसारे यावन्तः अपि ` 


महापुरुषाः अभवन्‌, ते सर्व अपि उधोगम्‌ एव अकुर्वत्‌ । यः aferq जीवने 
सफलताम्‌ इच्छति, Se nga armyae action, Haridwar 
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(५) बसन्त: ऋतु: 

बर्षे षड्‌ ऋलवः भवन्ति । प्रथमं बसन्त: ऋतु: Teele । अस्मिन्‌ ऋती 
से ger: सर्वाः लसा च फलैः qå: च युक्ताः भवन्ति । सर्वेषु वृक्षेषु नवोनानि 
vain अवन्ति | asy ned: आगच्छन्ति । आध्रस्य aay कोकिळा; 
मधुरेण स्वरेभ कूजन्ति । सरोवरेषु कलानि विकसन्ति । तेषु अमराः सानन्दं 
विच रम्ति । अमराः कमलानां रसं पीत्वः मधुरं गुझन्ति, इतस्तत: भ्रभन्दि च । 
अस्थिन्‌ ऋतो शीतस्य अन्तः भवति । शीतळ: मन्दः quia: च वायु: age } 
अदस्‌ ऋतुराज: इहि कथ्यते । अवम्‌ अतीत सुखद: ऋतु: भवति ¦ 

(६) ग्रीष्मः vey: 

अस्मिन्‌ कती pier किरणाः तीक्ष्णाः भवन्ति । सूर्य: भूमिम्‌ अत्यधिक 
लापयति । उष्ण: तीक्ष: च वायुः वहति । अल्पे अपि परिश्रम कते सवेदः प्रयहुति । 
मर्था स्नानं रुचिकर भवति ! मध्याह्ने de: सूर्यस्य ताप: रवति, अतः प्रातः- 
काल: सायंकाल: च सुखकरी भवतः । nes eke गमनं स सम्भवति, अतः 
छायासु शयनं रुचिकरं अवति । पिपासा अधिकं बाधते । शरीरे शिथिलत्वं 
IMAA | ery मन: न लगति । केचन आतपेन went: भवन्ति । वृक्षाः रताः 
ब प्रायः शुर्ष्यात्त । 

(७) wat aay: 

असित्‌ श्तौ सवतः जछेत परिपूर्णाः Ger: दुषयन्ते । ते बदाखित्‌ गर्जन्ति, 
कदाचित्‌ वर्षन्ति त । मेवाधां ग्जो geen मयूराः नृत्यन्ति । महता ada गर्ल 
यर्षति । नथः सरोवराः च gq पूर्णाः भवरित ate जरूम्‌ एव दुश्यही । 
aay थिद्युत्‌ पुनः पुनः द्योतते । अस्मिन्‌ ऋतौ कृषकाः det । ते क्षेत्राणि 
कर्त, बीजानि वपन्ति च ¦ सर्वतः भूमिः स्थैः प्यामला दुष्यते) वर्षासु 
जगा: आलपञ्रं गृही त्म, बहिः गच्छन्ति । जलेन परिपूर्ण: Rat: मला: 
भपन्ति । राठी खद्योता: दृष्टिगोचराः भवन्ति i 
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(<) भोरापथरा: 
औरामचन्द: पुख्बोसम: अभवत्‌ । तस्य पिदुः नाम दशरषः आसीत | तस्य 
मातु; च नाम कौशल्या बासीतू । तस्य ay: भ्रातरः आसन्‌--लक्ष्मणः, A: 
= Tl प बाल्यकाले एवं gaty विद्यासु कुशलता आप्तवाव्‌ । स धनुः 
war अलीढ निपुण: नासीत्‌ । राशः जनकस्य gear सीतया ag तस्यः 
बिद्‌ SR । पितुः दशरथस्य आणां पालयित्मा स चलु दशवर्षाणि वने 
SARTI तत्व रावण: सीताम्‌ अहरत्‌ । युद्धे रावणं हूत्वा रामः अथोष्याम्‌ 
11028 । तर राज्य च प्रातवानू । तस्य राज्यम्‌ आदर्शरूपम्‌ आसीत्‌ । अघु- 
ANS तस्य रागराज्यम इति जना: सादर स्मरम्ति । 
(९) wgren: 
भगवान्‌ श्रीकृष्णः महात्मा मह्दायोगी च मासीत्‌ । तस्य पिता वसुदेवः 
मात; देवकी च आस्ताम्‌ । स वाल्यकाले एव wate विद्यास महती योग्यता 
प्राप्नोत्‌ a शस्त्रविद्यायामु अतीब निपुण; आसील्‌ । भूरलीवादने तु अद्वितीयः 
अभवत्‌ । स बाल्यावस्यायाम्‌ एव बहुतां राक्षसानां वधम्‌ अकरौत्‌ । स महा- 
aia: आसीत्‌ | युद्धे अर्जुनः किकर्तन्यविमूड: अभयत्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण: तस्मै 
गीताया: उपदेशम्‌ अददात्‌ । भगवद्गीता न केवलं भारतयरषे, अपि दु सम्पूर्ण 
जगति आदरेण परते । तस्य जन्मतिथि: श्रीकन्ण-जन्माष्टभी इति पर्वरूपेण 
मारतवर्षे सर्व: खोत्दाहँ सम्मान्यते । 
(१०) ciaee: 
; श्रीजवाहरलालनेहुडः न केवल भारतवर्षस्य, अपि तु विश्वस्थ महती विभूतिः 
are । तस्य पिया श्रीमोवीछालनेहुएः जननी च स्वरूपरानी TENN ¦ स 
दाल्चकाले विदेश गत्या वभ याडूग्सभाषाया: अष्यथतम्‌ अकरोत्‌ । स गुणानाम्‌ 
आकरः, द्यस्य धाम, विद्वत्तायाः निधिः, afgerar: swe: waree:, राजनी ति- 
विशारद:, सरम: देशभक्त: भ आशीत्‌ ! स keer श्वाधीनतालामाय बहुदार 
कारमासं प्राप्त: । से सत्तवशयर्षाणि प्रयागजन्त्रिपदम्‌ अलञ्चकार ! तस्य पुत्री 


श्रीपती इन्दिरागा न्थि“ बडि E (थिनिमेस्मिपस अकरोत्‌ । 
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(११) प्रामजीवनम्‌ 

भारतवर्ष ग्रामप्रघानः देशः अस्ति । अधिका जनता ग्रामेषु एव निवसति । 
ग्रामवासिनः जनाः ग्रामीणाः इति कथ्यन्ते । ग्रामीणानां जनानां दिनचर्या शोभना 
शिक्षाप्रदा च भवति । ग्रामेषु ग्रामीणाः जनाः प्रातः चतुर्वादने उत्तिष्ठन्ति । ते 
शौचं स्नानं सन्ध्याम्‌ भन्यत्‌ च आवश्यक कार्य कृत्वा स्वकीयेषु कायषु संलग्नाः 
भवन्ति । ग्रामान्‌ परितः ae: पूर्णानि क्षेत्राणि भवन्ति । ada: शस्यश्यामला 
भूमिः दृश्यते । तत्र उद्यानेषु. सुन्दराणि पुष्पाणि फलानि च दृश्यन्ते । ग्रामेषु 
स्वच्छ: बायु; प्रवहति । ग्रामेपु शुद्धं जलम्‌, स्वच्छः वायुः, शुद्धं दुग्धम्‌, शुद्धं 
घृतम्‌, शुद्धानि खाद्यवस्तूनि च प्राप्तानि भवन्ति। अतः ग्रामेषु स्वास्थ्यं समी- 
चीन भवतिं । तत्र जनाः हृष्टाः पुष्टाः बलवन्तः प्रसन्नाः भवन्ति । ग्रामेषु जीवतम्‌ 
अति सुन्दरं भवति | 

(१२) नगरजीबनम्‌ 

भारतवर्षे बहुनि नगराणि सन्ति | नगरेषु जीवनं सुखदं रुचिकरं च भवति । 
नगरवासिनः जना: नागरिकाः इति कथ्यन्ते । नगरेषु सुविधाः अधिकाः सन्ति, 
अतः सर्वे अपि नगरेषु एब निवासम्‌ इच्छन्ति | नगरेषु विद्याध्ययनार्थ विद्यालयाः 
महाविद्यालयाः विष्वविद्यालयाः च भवन्ति। तत्र यः यावत्‌ पठितुम्‌ इच्छति, 
तावत्‌ पठितुं शक्नोति | तत्र यानस्य, धू्रयानस्य, स्वच्छेषु भवनेपु निवासस्य, 
पठनस्य, पाठनस्य, आदानस्य, प्रदानस्य, अन्येपां जीवनोपयोगिनां वस्तूनां च 
बहुविधा सुविधा भवति । तत्र जीविक्रायाः उपार्जनस्य च aga: सुविधाः सन्ति । 
तत्र जनाः सरलतया जीविकायाः निर्वाहं कतु समर्थाः भवन्ति । तत्र आमोदस्य 
प्रमोदस्य मनोरञ्जनस्य च बहूनि साधनानि भवन्ति, यैः जना मनोरञ्जनं कुर्वन्ति । 
नगरजीवनं सर्वेभ्यः रोचते | 
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(१३) आवरः गुहः 

शास्त्रेषु गुरीः वहु महत्त्वं बणितम्‌ अस्ति गुरुः मनुष्यं मनुष्यं करोति | 
आदर्शः गुरुः सः अस्तिः; यः यथा छात्रान्‌ उपदिशति, aaa स्वयम्‌ अपि आचरणं 
करोति । छात्राः गुरं दृष्टा, तस्य आचरणं च दृष्टा, तथैव आचरणं कुर्वन्ति | 
आदर्शस्य गुरोः कर्तव्यम्‌ अस्ति यत्‌ स शिष्यं पुत्रवत्‌ गणयेत्‌, तं पापात्‌ निवारयेत्‌, 
तं सन्मार्गम आनयेत्‌, तं सदगुणान्‌ शिक्षयेत्‌, तं सत्कर्मसु योजयेत्‌, तं हितकार्येषु 
नियोजयेत, त॑ सर्वाः विद्याः स्नेहेन पाठप्रेत्‌ । आदशः गुरुः सदा छात्राणा हितम्‌ 
इच्छति । शिष्याणां हिताथं बहुनि दुःखानि अपि सहते, परन्तु सदव तेषां हितं 
करोति । स सदा स्वसमयं पठने पाठने च यापयति। स आस्तिकः धार्मिक 
विनीत: सुशीलः सदाचारी च भवति | स सदैव क्न्दनीयः भवति | 


(१४) छात्राणां कतंव्यम्‌ 


~ 


छात्राणां प्रधानं कर्तव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते स्वगुरूणाम्‌ आज्ञां पारयन्तु | 
गुरूणाम्‌ आज्ञायाः पालनं छात्राणा पवित्रं कर्तव्यम्‌ अस्ति TEMA आज्ञायाः 
पालनेन एव छात्र: संसारे उन्नति कतु' समर्थः भवति । गुरूणाम्‌ आशीर्वादेन 
एव छात्रः सर्वाः विद्याः सरलतया शिक्षते । छात्राणां कर्तव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते 
गुरूणां सेवां कुर्वन्तु, सावधानतया विद्यां पठन्तु, विद्यायाः अध्ययने चित्तं ददतु, 
सत्कर्मसु प्रवृत्ताः भवन्तु, दुर्गुणेभ्यः निवृत्ताः भवन्तु, आस्तिकाः भवन्तु, पापेभ्यः 
विरमन्तु, सदाचारस्य पालने मनः योजयन्तु werd पालयन्तु, बिनीता: सुशीला; 
च भवन्तु, मातृणां पितृणां च सेवां कुर्वन्तु, स्वज्येष्ठानाम्‌ आज्ञा पालयन्तु, सदा 
स्वस्य उन्नत्यै च प्रयत्नं कुर्वन्सु ॥ ये एवंप्रकारेण स्वकीयं जीवन यापयण्ति, ते 


जीवने उन्नति कुर्वन्ति, सफलाः च भवन्तिं। 
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(१५) स्ववेश-रक्षा 

जगति स्वकीयः देशः सर्वोत्तम: सन्यते ! उच्यते च--जसनी जन्मभूमिश्य 
स्वर्गादपि गरीयसी । स्वदेश: स्वर्गाद्‌ अपि गुरुतरः पूजनीयः च अस्ति r 
ये देशाः उन्नताः सन्ति, ते सर्वे एव स्वदेश सर्वोत्तमं भन्यम्ते । ते स्वदेशस्थ क्ते 
सर्वस्वम्‌ अपि त्यक्तुम्‌ उद्यताः भवन्ति । स्वदेशस्य रक्षा ATR सर्वोत्तम 
कर्तव्यम्‌ अस्ति । यदि देशः बुरक्षित: अस्ति, तहि देशे उद्योगाः सर्ता; योजनाः 
च सफलाः भविष्यन्ति | यदि देशः असुरक्षित: अस्ति दहि केनापि प्रकारेण देशस्य 
उन्नति: न सम्भवति । अस्माक ये महापुरुणा: अभवन्‌, ते सर्वे अपि देशस्य रक्षार्थ 
बहुनि दुःखानि waged । श्रीमहाराणाङ्रतापः, श्रीशिवाजी, भहात्मा ग्राश्छि:, 
सुभाषचन्द्रः, श्रीजवाहरणाल नेहरु: देशरक्षायै बहुनि दुःखामि असहन्त, जीवनं 
च भफलं कृतवन्तः । स्वदेशस्य रक्षा सर्वेषाम्‌ एव प्रवानं कर्वेश्यम्‌ अस्ति ! 

(१६) gem: 

कृषकः प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्थाय वृषभान्‌ भादाय क्षेत्रं गच्छति । से तत्र 
सत्राणि कर्षति । कृष्टयु कषेत्रेषु बीजानि वपति । बीजेभ्थः अंकुराः जायन्ते । 
अंकूरेम्यः ged जायते | स्थेन एंव सम्पूर्ण: देशः घतवान्‌ अल्यदान्‌ च भवति | 
भारतवप्र प्रामीणानां जनानां wel कर्म कृषिकर्म यस्ति। ग्रामीणाः कजाः 
कठोरं परिश्रम कुर्वन्ति से ग्रोऽपतौ अतिप्रतप्ते दिवसे मध्याह्न अपि कृषि 
कर्मणि demir: भवन्ति । एवम्‌ एव वर्पासु शीतकाले च ते कठिन पारिमं 
gata । ते स्त्रकीयानि सुखानि aaen देशस्य कृते दुःखानि werd । बदि ते 
ad कठिनं कर्म न कुर्यः, afg ta: धनेन धान्येन च पूर्ण: न भविष्यति । कृषिः 
कर्म श्रेष्ठ कर्म अस्ति । सर्वः अपि देशः कृपकाणाम्‌ ऋणी वर्तते । ते सदैव 
सम्माननीयाः सन्ति । 
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(१७) asa: 


` Cra ६3 नोदः +: fe 
यः घामिकः विनोतः परोपकारी सदाचारी च भवति स सज्जवः कथ्यते । 
सज्जन: तदा परेषां दुःखे दुःखी भवति | से परेशाम्‌ उपकारं करोति | स थथा 


वदति, तैय करोति ? स यथा करीति, तथैव बदति i तर्न वचने कार्ये विचारे 


च एकता भवति। स परेयामू उपकार धर्म भन्यते ! स॒ परोपकारे आनन्दं 
लभते, प्रसन्न: भ भवति । स स्वेषु दयां करोति । स सर्द सुखम्‌ इच्छति । 
स yaa प्राप्य शितः न भवति । स सुखे अधिक हर्षन पाप्नोति, न च दुःखे 
fas खेदम्‌ गनुभवति । स सदा प्रियं हितं च वचनं वदति ¦ स सवस्य हितं 
चिन्तयति । स aay जीवेषु stg करोति । स निप तो धेर्यम आश्रयते सम्पत्तौ 
विनीत: भवति, यक्षि शि करोति, समास मधुर भाषणं ददाति, धर्मक्रा्येष 
विद्याध्ययये सरकर्मसु च स्वसप्रयं यापयति । सज्जन; सदैव वस्दनीध: भवति ) 


(१८) goin: 

यः anfia: अविनीतः परेशाम्‌ भहितकारी दुराचारः न भवति स॒ दुर्जनः 
कथ्यतै । दुर्जत: wat परेषाम्‌ अहितं चिन्तयति a देशस्य जातेः संसारस्य 
a अहित चिन्तयति, सदस्य अहितं च करोति । सः यद वदत्‌, ततः विपरीत 
थाचरति, विपरीतं एव कार्य क करोति 1 तस्थ भाषणे कार्य चिन्तने च एकता 
न भवति tates सदा दोषभ्‌ एव चिन्तयति, दुरगुणान्‌ एव आचरति, steed 
कर्य त्यजति, अनुचित कर्म आचरति, मातुः पितुः गुणां च stat a areata, 
TR gena एव प्रचारं च करोति । स सम्पात्त प्राप्य गमितः भबति 
विपत्तौ aafaa दुःखम्‌ भगुभवति, कलहं रतिकरं मन्यते, गृहे शूरतां दशयति, 


दवे wre: ददति, दुष्कर्म च भवतः भवति । जनः समाजे 
= 0 तण कि Colle AANA SLE ब Src 
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(१९) मम विद्यालयः 


मम विद्यालयः नगरे वर्तते | विद्यालयस्य भवनम्‌ अतीव सुन्दरम्‌ अस्ति। 
तत्र एकम्‌ उद्यानम्‌ अपि अस्ति । उद्यान सुन्दराणि पृष्पाणि सन्ति। अहँ 
प्रतिदिनं विद्यालयं गञ्छामि। मम अन्यं त्रातर भगिन्यः च ,अपि विद्यालयं 
गच्छन्ति । विद्यालयः मह्यम्‌ अतीव रोचते। तत्र मम मनः पठन लगति । 
अहं तत्र ध्यानेन विद्यां पठामि, लेखं च लिखामि । अहं प्रतिदिनं विद्यालयं 
गत्वा गरून्‌ प्रणमामि। गुरवः स्नेहेन पाठं पाठयन्ति। ते सदाचारस्य अनुशासनस्य 
च उपदेशं ददाति | मम विद्यालये अध्यापकानां सख्या पञ्चाशत अधिका वतते | 
छाथाणां च संख्या सहस्रादधिका अस्ति । अध्यापकाः विविधासु विद्यासु पारंगता 
सम्ति । विद्यालये एक विशाल क्रीडाक्षेत्रम्‌ अपि अस्ति । तत्र छाक्ला: क्रीडन्ति । तत्र 
बहवः क्रीडाप्रतियोगिताः भवन्ति । मम विद्यालयस्य छात्राः पठने क्रीडने धावने 
भाषणे अनुशासनपालने च अतीव निपुणाः सन्ति | 


(२०) भारतवषंम्‌ 

भारतवर्षम्‌ अस्माकं जन्मभूमिः अस्ति । भारतः देशः संसारे प्रसिद्धः अस्ति । 
अस्य एव अन्नेन जलेन वायुना च वयं पालिताः पोषिताः च भवामः | द्यं 
जन्मभूमिः भारतभूमिः अस्माकं माता अस्ति। अस्याः महिम्ना वर्णयितुं न 
शक्यते | इयं सा भारतभूमिः अस्ति, यत्र aga: महर्षयः मनुष्यः महाराजाः च 
अभवन्‌ । ये स्वबुद्धिबलेन स्वबाहुवलेन च विश्वस्य विजयम्‌ अकुर्वन्‌ । यदा 
सर्वस्मिन्‌ जगति अविद्यायाः प्रसारः आ।सीत्‌, तदा अत्र ऋषयः वेदानां गानं 
कुर्वन्ति स्म । ते विदेशान्‌ गत्वा ज्ञानस्य प्रसारम्‌ अकुर्वन्‌ | अत्र एव श्री रामचंद्रः, 
श्रीकृष्णः, गौतमबुद्धः, ऋषि: दयानन्दः, अन्ये च महापुरुषाः अभवत्‌; येषां नाम 
न केवलं भारतवर्ष, अपि तु समस्ते जगति प्रसिद्धम्‌ अस्ति । अस्माक कर्तव्यम्‌ 


अस्ति AE वयं भारतवषस्य सदा उन्नति कुर्याम, सदा अस्य रक्षां च कुर्याम | 
A 


Trop 
R430,DWE-P नु ee 


॥॥॥८. 
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Sto कपिलदेव द्विवेदी व्याकश्णाचार्य sa 


सस्कृत व्याकरण की HATA पुस्तकें 
संस्कृत शिक्षा भाग १ (कक्षा ६ के लिए ) : 
संस्कृत शिक्षा भाग २ ( कक्षा ७ के लिए) : [ 
संस्कृत शिक्षा भाग ३ (कक्षा ८ के लिए) ; 
संस्कृत-शिक्षा भाग ४-५ ( माध्यमिक कक्षाओं के लिए ) प्रत्येक 
प्रारम्भिक रचनानुवादकोसुदी ( प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए) = 
रचनातुवादकोमुदी ( उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए) ७-५० 
प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी ( बी. ए. तथा एम. ए. कक्षाओं के लिए) 
i नया पर्रिर्वाद्धत संस्करण २५-००. 


Ries os 


संस्कृत व्याकरण ( बी. ए तथा एम. ए. के लिए ) प्रेस में 
लघुसिद्धान्तकोमुदी ( विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित ) प्रेस में 
भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में स्वीकृत एवं बहुप्रशंसित 
संस्कुत-निबन्धड़तकम्‌ 


( एम०ए०, आई०ए०एस, पी०्सी०एस०, आचार्य आदि के लिए) | 
इसमें वैदिक एवं शास्त्रीय (१०), दार्शनिक (६), काव्यशास्त्रीय 
(११), साहित्यिक (१५), भाषावैज्ञानिक (५)» सांस्कृतिक (९), | 
सामाजिक (५), आशिक (३), राष्ट्रीय (८), शैक्षिक (८), विविध | 
(२०), विषयों पर प्रौढ एवं सुललित संस्कृत मे १०० निबन्ध दिए 
हैं । पुस्तक सभी प्रतियोगिता-परीक्षाओं के लिए उपयुक्त:है ॥ 1६ 
३५०, छात्र-संस्करण मुल्य २०-००, पुस्तकालय-संस्करण च] 
संस्कुत भाषाविज्ञान एवं भाषाइास्त्र 
( संस्कृत तथा हिन्दी एम० ए० के लिए y ग्र 
इसमें भाषाशास्त्रीय नवीनतम अनुसन्धानों का समन्वय कर 
भाषाविज्ञान और आाषा-शास्त्र का प्रामाणिक एवं सारर्गाभत faa 
प्रस्तुत किया गया है। इसमें भाषा, ध्वनि-विज्ञान, पद-विज्ञान, वाक्यः बु 
विज्ञान, अर्थविज्ञान, विश्वमाषाओ का आकृतिमुलक एवं ऐतिहासिक | 
वर्गीकरण, मारोपीय परिवार, भारतीय आर्थभाषाएँ, स्वनिम, रूपिम, j 
पदिम, अथिम, स्वनिमविज्ञान, रूपिमविज्ञान आदि विषयों का प्रामाणिक | जु 
विवेचन हुआ हे । पुस्तक सभी विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को 
घ्यान में रखते हुए लिखी गई है । पृष्ठ-संख्या-५५० मूल्य ३०-०० | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ४ Fi 


